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इस संस्करण की विशेषता - 


१--इसमें मूल . संस्कृत अंश शुद्ध रूप में मुद्रित है और पर्याप्त मोटे टाइप में 
दिया गया है, जिससे पढ़ने में सुविधा हो । 

२--इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक पृष्ठ पर 
संस्कृत, टिप्पणी, शब्दार्थ एवं हिन्दी अनुवाद साथ-साथ दिया गया हुँ । 
इससे वहुत वड़ी सुविधा होगी । 

३--अनुवाद अत्यन्त सरल भाषा एवं वोधगम्य शैली में किया गया हुँ । 

४--आरम्भ में भूमिका के अन्तर्गत परीक्षा में अवश्य पूछे जाने वाले प्रश्‍न का 
आदश उत्तर दिया गया है । 


५--पिछलो परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्‍नों को भी यहाँ संकलित कर दे दिया 
गया है । 

¦ ६--यह विशेषतः गोरखपुर विश्वविद्यालय के. परीक्षार्थियों की आवश्यकता 
के अनुरूप हूँ । 

७--इसम कुछ भी अनावश्यक नहीं दिया गया है और उतना ही दिया हुँ 
जितना परीक्षा के लिए उपयोगी है । 


८ व्याख्या में पिछले संस्करण की अपेक्षा अधिक सामग्री दी गयी हूँ । 
आवश्यक समासविग्रह, अळङ्कार-निर्देश जोड़ दिया गया है । „ 
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प्राककथन 

गोरखपुर विद्वविद्याक्यय के लिए बी० ए० प्रथम खण्ड, संस्कृत, प्रथम 
प्रश्नपत्र में महाकवि बाणं-रचित 'कादम्वरी' के कथामुख भाग रा पम्पा- 
सरोवर-वर्णन तक का अंश निर्धारित है। कादम्बरी कथामुख हू कै काई 
संस्करण बाजार में उपलब्ध है । आजकल के विश्वविद्यालयी छात्रों के लिए 
उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप संस्करण का अब भी नितान्त अभाव था । 
उपुलब्ध ` संस्करणों में हिन्दी अनुवाद इतना दुरूह है कि वह छा को संस्कृत 


` की अपेक्षा अधिक कठिन लगता है और उस पर भी हिन्दी में शब्दार्थ या 


टिप्पणी नाम.की कोई वस्तु नहीं है, जिससे विद्यार्थी सरंलतापूर्वक विषय को 
समझ सकें । किसी संस्करण में मूलपाठ को भी मनमाने ढंग से तीन-तीन 
चार-चार पंक्तियों के टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया है । ४ 

प्रस्तुत संस्करण में मूलपाठ को प्रत्येक पुष्ठ के ऊपर, उसके नीचे हिन्दी 

में टिप्पणी और शब्दार्थ तथा सबसे नीचे अनुवाद देकर छात्रों के लिए इसे 
अत्यन्त उपयोगी बना दिया गयां है । समझाने को शैली अत्यन्त सरल हूं और 
भाषा में कही दुरूहता नहीं, साथ-ही-साथ अनुवाद में मूल के भावों को भी 
ज्यों-के-त्यों ग्रहण किया गया है । निःसन्देह, इस संस्करण को उपयोगिता 


` विश्वविद्यालयी छात्रों के लिए बहुत अधिक है ! 


मेरा अपना मत है कि यदि संस्कृत को एक लोकप्रिय पाठ्य विषय बनाना 
है तो आज के छात्रों की समझ में आने योग्य सरल व्याख्याएँ प्रकाशित होनी 
चाहिए, तभी पांडित्यपुर्ण व्याख्याएं भी उनकी समझ में आ सकती हैं । 
विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के. छात्रों को अपना पाठ्यविंषय मुख्यतः 
स्वयं पढ़कर तैयार करना है और उन्नके लिए सरल भाषा एवं शैली में विषय 
को समझाने वाली पुस्तकें ही सहायक बनती.हैं । यही कारण है कि सरल 
व्याख्याए लोकप्रिय होती हैं । 2 

यह संस्करण अपने लक्ष्य में सफल होवे, यही मेरी हादिक शुभकामना है । 
गोरखपुर म उमेशचन्द्र पाण्डेय 


१५-९-७५. . प्राध्यापक, संस्कृत-विभाग 
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भूमिका 


कादस्बरी 


संस्कृत साहित्य के आचायों ने काव्य के दो भेद माने हुँ--दुश्य और 
श्रव्य । “दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌’ । पुनः श्रव्यकाव्यके भी दो 
भेद माने गये हैं, गद्य और पद्य । “श्रव्यं श्रोतव्यमात्रं तत्‌ पद्यगद्यमय द्विधा । 
विषयवस्तु की दृष्टि से गद्यकाव्य दो प्रकार का होता है, कथा और आख्या- 
'यिका । जिसकी कथावस्तु ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती है, उसे 
आख्यायिका. कहते हैं और जिसका कथानक पूर्णतः कविकल्पित होता हैं उसे 
कथा कहते है । 

सर्वप्रथम अग्विपुराण में आख्यायिका और कथा की विशेषताएँ बंतायी 
गयी हैं ।. इसके अनुसार, जिस रचना में कन्याहरण, युद्ध और वियोग का 
वर्णन हो उसे आख्यायिका कहते हैं । इसमें विषयवस्तु का विभाजन उच्छ- 
` खासो में होता है और वक्त्र तथा अपवक्त्र श्‍लोक भी होते हैँ । इसके विपरीत 
कथा के आरम्भ में कवि के वंश का वर्णन होता है और मुख्य कथा की 
प्रस्तावना के रूप में दूसरी कथा आती है । इसका विभाजन नहीं होता । 


आचार्य दण्डी ने अपने 'काव्यादशं' में कथा और आख्यायिका में .कोई 
मौलिक भेद नहीं माना है । उनका कहना है कि दोनों प्रकार को. रचनाएँ 
समान हैं, केवल उनके दो अलग-अलग नाम हें---कथा और आख्यायिका । 
सर्वप्रथम आचार्यं विश्वनाथ ने अपने साहित्यदर्पण में कथा और आख्यायिका 
के भेद को पूर्णरूप में स्पष्ट किया ह 


“'कथायां सरसं वस्तु गद्य रेव विनिमितसु 
वर्वाचदत्र भवेदार्या षवचिद्रइत्रापचबत्रके । 


० चि 
आदौ गद्य नमस्कारः खलादेव तकोतंनसु 1? ८ 
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अर्थात्‌ कथा में खु गार-रस-प्रधान कथावस्तु को गद्य शैली में प्रस्तुत 
किया जाता है। उसमें कहीं आर्या का प्रयोग होता है, तो कहीं वत्र या 
अपववत्र छन्द का । आरम्भ में पद्यो के द्वारा मंगलाचरण किया जाता है और 
दुष्टों की निन्दा तथा सज्जन की प्रशंसा की जाती है । आख्यायिका भी कथा 
के समान ही होती है इसमें कवि के वंश का वर्णन होता है, दूसरे कवियों का 
उल्लेख होता है और आरश्‍वास के अन्त में अगले आइवास की घटना का संकेत 
होता हैं । 
८१ इस आधार पर हम कथा और आख्यायिकाओं में निम्नलिखित अन्तर 
कर सकते । 
_ १--कथा में कथावस्तु कवि की ' कल्पना पर आधारित होती है । किन्तु 
आख्यायिका ऐतिहासिक कथानक पर आधारित होती है । 
२--कथा का विभाजन आश्वास आदि में नहीं होता किन्तु आख्यायिका 
का विभाजन होता है । 


३--कथा में आर्या, वक्त्र, अपवक्त्र छन्दों के प्रयोग के निश्चित नियम 
नहीं हँ, किन्तु आख्यायिका में इसका प्रयोग होता है । 


` ४--कथा को कहने वाला नायक के अलावा अन्य व्यक्ति हो सकता है, 
` किन्तु आख्यायिका का वर्णन स्वयं कवि या नायक करता है । 





महाकवि बाण की रचना कादम्वरी एक कथा है । वस्तुतः कथा के जो 

लक्षण बाद के आलकारिकों ने दिये हैं, उन आळंकारिकों ने कादम्बरी को ही 

आदश मानकर लक्षण किये हैं कादभ्वरी एक कथा है । इसको स्वयं वाण 

ने प्रारम्भ में ही कह दिया है--घिया निबद्धेयमद्वितयी कथा । उन्होंने स्वयं . 

ही अपनी कथा की विशेषताओं का भी संकेत कर दिया है। कथा की विशेषता 
का वणन करते हुए वे कहते हैं । 


स्फुरत्कलालापविलासकोमला .करोति रागं हृदि कोतुकाधिकम्‌। 
रतेन शय्यां ४ 1010 wet Ma कया. जवहयामिवतानतक्नाहिव It 


हे 


= ~ 


(७) 


कल्पित कथावस्तुः--कादम्वरी की कथावस्तु कवि की अपनी कल्पना है । 
कुछ लोकप्रचरित आख्यान हो सकते हं, किन्तु जिस रूप में कवि ने इस कथा 
को वणित किया है, घटनाओं का आलवाल फँलाया है और एक प्रेमकथा को 
दुसरी प्रेमकथा से जोड़ा है, वह सव उसकी कल्पना की देन हे । इस प्रकार 
कादस्वरी का कथानक कवि-कल्पित होने से नया है। २. 


शुद्धार का चणांनः--कादम्वरी का प्रधान रस श्युद्धार है । श्रृङ्गार 
के कोमल और मनोहर वर्णनों से कादम्बरी अत्यन्त सरल हे । महाश्वेता और 
पुग्डरीक एवं कादम्वरो तथा चन्द्रापीड के प्रेमाख्यान का वर्णन करने में कवि 
ने संयोग श्पृङ्गर के अनेक मनोहर चित्र प्रस्तुत किये हैं । महारवेता में प्रणय के 
आविर्भाव का आकर्षक वर्णन कवि ने किया है । 

कवि-वंश-वणंन:--कथा के आरम्भ में बाण ने १० पद्यों में अपने वंश 
का वर्णन: किया है और अपने पिता चित्रभानु, पितामह अर्थपति और प्रपि- 
तामह कुवेर की विद्वत्ता एवं धार्मिकता का गुणगान किया है । 

दुर्जन-निन्दा :--कादम्बरी के आरम्भ में बाण ने तीन पद्यों में दुर्जन की 
निन्दा और सज्जन को प्रशंसा को हे । दुर्जन: की निन्दा में वे कहते हैं :-- 

झफाररणा विष्कृतवे रदारुणादसज्जनातु कस्य भयं न जायते ॥ 
विषं महाहेरिव यस्य दुर्वचः सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे ॥। 

आर्या का प्रयोग--कथा में आर्या का प्रयोग होता है और कादम्बरी 

कथामुख में ही वाण ने निम्नलिखित आर्या का प्रयोग किया है । 
र स्तनयुगमध्षुस्तातं समोपतरवति ` हृदयशोकाग्नेः । 
चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुख्रीणास्‌ ॥ 

प्रास्ताविक कथा--मुख्य कथा के आरम्भ में प्रास्ताविक कथा आती हुँ । 
कादम्बरी में राजा शूद्रक की सभा की कथा प्रास्ताविक कथा है, जो मुख्य. 
कथा चन्द्रापीड और कादम्वरी की प्रेमकथा की भूमिका है । 

"कथा का चक्ता--इसमें कथा का वक्ता शुक हे और मध्यवर्ती कथाओं 
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इन सभी कारणों से कादम्बरी एक कथा है, जो सबके मनको हर 
लेती है: | : 
हरन्ति कं नोज्ज्वलदीपकोपसेनंवे: पदार्थरुपपादिताः कयाः ।। 
__ निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो महास्रजश्चम्पककुडमलेरिव ॥ 
जीवनी एवं समय | 
संस्कृत साहित्य की प्रख्यात रचनाओं कादम्वरी तथा हर्षचरित के रचयिता _ 
महाकवि बाण के विषय में पर्यास जानकारी उनके ग्रन्थों से ही मिल जाती 
है, इन्होंने हर्षचरित के आरम्भ में अपने वंश का और अपने गोत्र के ऋषि 
की उत्पत्ति का कथात्मक वर्णन किया है । ये वात्स्यायन गोत्र के थे । इन्होंने 
अपने पूर्वजों कुबेर और अर्थपति का वर्णन किया है । अर्थपति इनके पिता- 
मह्‌ थें । अर्थपति के ग्यारह पुत्रों में चित्रभानु सबसे अधिक विद्वान्‌ और 
यशस्वो थे। बाण की माता का नाम राजदेवी था । इनके पिता परम विद्वान्‌ 
और कर्मकाण्डी थे। काकवरी में उनका उल्लेख याज्ञिक होने का संकेत . 
करता हूँ । | Es ह 
बाण की शैशवावस्था में ही उनकी माता का देहावसान हो गया और 
चोदह वषं की अवस्था में इनके पिता की भी मृत्यु हो गई । इन विपत्तियों से. 
“वाण का जीवन अव्यवस्थित हो गया, और वे स्वतंत्र प्रकृति के हो गये । युवा- 
वस्था में वे अपने जैसे घुमवकड़ कवियों और संगीत एवं चित्ररचना का अभ्यास 
करने वाले युवकों के . साथ इधर-उधर घूमते रहे । इससे इन्होंने अनेक प्रकार 
के विषयों ओर देशों का ज्ञान प्रास किया और उनकी बुद्धि तथा अनुभव का 
प्रचुर विकास हुआ । अन्त में वें अपनी जन्मभूमि लौट आए । 


' कुछ दिनों वाद बाण को राजा हर्ष के अनुज कृष्ण का पत्र मिला। 
का त उन्हें राजसभा में बुलाया था, किन्तु वाण को यह मालूम था कि 
हेपवथेन प्रसन्न नहीं है। गाँव के लोगों से भावभीनी बिदाई लेकर वाण 
राजसभा के लिए चल पड़े । पहले हर्षवर्धन ने उन्हें देखकर 'भुजङ्ग ” कहा | 

इससे वाण मर्माहत हुए। उ होने राजा को पमझाया भर कह, कि समय 
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यर आप मेरे विषय में जान जाएँगे । शीघ्र ही वाण हर्षवर्धन के विश्वासपात्रः 
वन गये और उन्हें सम्मान मिला । कुछ समयं का अवकाश लेकर वे अपने 
जन्मस्थान लौटकर आए । वहाँ के निवासियों के आग्रह पर उन्होंने हर्षचरित 
की रचना की । | 
बाण का समय--महाकवि वाण सम्राट्‌ हर्षवर्धत के समकालीन थे इस 
कारण उनका समय निर्धारण करना कठिन नहीं है । सम्राट हर्ष का समय 
६०६ ई० से ६४८ ई० तक है । इस प्रकार बाण का समय ७ वीं शताब्दी का 
पूर्वाध है । वाण का यह समय दूसरे प्रमाणों से भी पुष्ट होता है । 
१--वाण ने अपने हर्षचरित के आरम्भ में अनेक कवियों का उल्लेख 
किया है । इनमें से कोई कवि ७ वीं शताव्दी के वाद का नहीं है । 
२--वाण ने अपनी रचना में जिस राजनीतिक अवस्था का वर्णन किया 
हे वह भी ७ वीं शताब्दी की हूं । 


३--आठवीं शताब्दी के वाद की रचनाओं में कादम्बरी या हर्षचरित 
के विषय में उल्लेख मिलता हे । वामन की रचना काव्यालकार- 
सुत्रवृत्ति, आनन्दवर्धन की रचना घ्वन्यालोक, धनञ्जय के दशरूपक, 
भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण और क्षेमेन्द्र एवं रुय्यक की रचनाओं 
में भी कादम्वरीं और हर्षचरित के उद्धरण मिलते हूँ । 


इस प्रकार बाण का समय ७ वीं शताब्दी का पूर्वार्घ निश्चित है । 


रचनाएं--महाकवि बाणरचित कादम्बरी नाम की कथा एवं हर्षचरित 
\ 

नाम की आख्यायिका है । इसके अतिरिक्त चण्डीशतक को भी बाण की रचना 
बताया गया है । 


हषंचरित--हर्षचरित सम्राट्‌ हर्षवर्धन के वंश तथा जीवन की घटनाओं 
के आधार पर रचित आख्यायिका हे । इसका विभाजन आठ उच्छवासों में 
किया गया है । आरम्भ में शिव की स्तुति हे और इक्कीस पद्यो में पूर्ववर्ती 
कवियों का उल्लेख है और इसमें सम्राट्‌ पुष्पभूति का वर्णन है । पाँचवें 
उच्छ्वास में प्रभाकरवधन । छठा उच्छवास भी राज्यश्री 
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के पति ग्रहवर्मा का वघ ओर हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की अप्रिय 
| घटनाओं का वर्णन करता है । सातवें उच्छ्वास में हर्षवर्धन सेना के साथ 
। अस्थान करता हे और आठवें उच्छ्वास में वह युद्ध करने से पूर्व ही राज्यश्री 
' केसाथळोटआताहै। - 

EA 
| रादम्बरी--कादम्डरी एक' कथा है । इसे संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ गद्य- 
| काम होने का गौरव प्राप्त है। इसकी घटनाएँ स्वयं कवि द्वारा कल्पित हें । 
। कथा का संकेत बृहत्कथा' नाम की रचना से लिया गया है, यह दो भागों में 
i है पूर्वमाग और उत्तरभाग । पूर्व भाग ही वाण की रचना है, इसके आरंभ 
भें २० पद्यो में मङ्गलाचरण, गुरु की स्तुति, सज्जन की प्रशंसा और दुर्जन की 
निन्दा, कथा की प्रशंसा और कवि के वंश का वर्णन है। मुख्य ' कथा में चन्द्रा- 
पीड और पुण्डरीक के तीन जन्मो की कथा है। राजा शूद्रक की सभा में यह 
केला चाण्डालकन्या द्वारा लाया गया वैशम्पायन शुक कहता है । कथा समाप्त 
होते ही शूद्रक चन्द्रापीड के रूप में पुनर्जीवित होता है और पुण्डरीक भी 
आकाश से उतर आता है । इन दोनों का. अपनी प्रेभिकाओं से मिलन होता 
॥ है । इस प्रमुख कथा के भीतर अनेक अवान्तर कथाओं का भी आलवाल 
' फैला है। छ BR 
बाण को गद्य-शैली--महाकवि वाण श्रेष्ठ गद्यकार है । इनकी गद्य-शैली 
में सुवन्यु और दण्डी की शैलियों का समन्वय हे । सुबन्धु ने दुरूह, अत्यन्त 
समासों वाली, लिष्ट गद्यशैली का आश्रय लिया हे । इसके विपरीत दण्डी 
. की गी सरल है! बाण की रचना में दोनों प्रकार की गद्य रचना देखी जा 
. सकती हे । वाण की शैली आदर्श गद्यशैली मानी जाती है । बाण ने स्वयं ही 

आदश गद्यशैली की विशेषताओं को व्यक्त किया है-- 
। नवोध्थों जातिरग्रास्या श्लेषोऽक्लिष्टः स्फुटो रस: | 
| बिकराक्षरेंबन्धश्च फृत्स्नमेकत्र दुष्करम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ नया अर्थ सुन्दर स्वभावोक्ति, क्लेष अळंकार, रस तथा अक्षरों 
की बृढबन्धता ये सभी विशेषताएँ एकत्र दुर्लभ है । किन्तु वाण की बोली में 


ये सभी एक साथ उपलब्ध हूँ 
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अनुकूल शब्दचयन--वाण की शैली को पांचाली रीति कहते हैं । इसमें 
विषय और अर्थ के अनुसार शब्दों का प्रयोग होता है! इन्होंने श्यंगार के 
वर्णन में कोमल वर्णों का और भयानक दुश्मों के वर्णन में कठोर वर्णो का 
प्रयोग किया है। कथामुख के अन्तर्गत चाण्डालकन्या का वर्णन, सरोवर का 
वर्णन और शबर सेना का वर्णन उदाहरण है । शब्दों से ही मनोरम चित्र 
वनाने में बाण दक्ष हैं । 


0 0 


लम्बे समास का प्रयोग--बाण ने लम्बे समासों का प्रयोग किया है, किन्तु 
लम्बे समासों के बाद वे छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं । लम्बे, समास 
का उदाहरण निम्नलिखित है | हि 

तस्य च राज्ञः कलिकालभयपुंजीभूतकृतयुगानुकारिणो . त्रिभवनप्रसाव भूमि- 
रिव विस्तीर्णा मउजनमालदविलासिनीक्ुचतटास्फालनजर्जरितोम्मिमालया जला 
चगाहनायात-जयकुज्ञर-कुम्भ-सिन्दूरसन्ध्यायमान-सलिलया उन्मदकलहंस- 
कुलकोलाहलमुखरितकूलया वेत्रवत्या परिगता विदिशाभिघाना नगरी राज- 
घान्यासौत ।'' : 


यथार्थ वर्शान--वाण की विशेषता है उनका यथार्थ एवं अत्यन्त स्वाभाविक 
वर्णन । वे किसी वस्तु का वर्णन करते समय उसकी अत्यन्त सूक्ष्मताओं का 
भी वर्णन नहीं भूलते । इससे उनके वर्णनों में अद्भुत सजीवता हे । प्रम की 
अवस्थाओं का सुन्दर और मामिक चित्रण करने में वाण दक्ष हुँ । कादम्बरी 
में पुण्डरीक और महाश्वेता की, चन्द्रापीड और कादम्वरी की पास्परिक 
आसक्ति तथा प्रणयव्यवहारों को कवि ने अत्यन्त सफल रूप में प्रस्तुत किया हू । 


“अलंकार प्रयोग--अलंकारों के प्रयोग में बाण की शैली और भी आकर्षकः 
हो गयी है । अर्थाळंकारों में श्लिष्ट उपमा, परिसंख्या, विरोधाभास और 
उत्प्रेक्षा का प्रचुर प्रयोग बाण ने किया हूँ। वे एक हो लम्बे वर्णन में प्रायः 
अपने सभी प्रिय अळंकारों का प्रयोग कंर देते हैं । चाण्डालकन्य़ा के वर्णन में 
तथा राजा शूद्रक के वर्णन में इनकी उत्प्रेक्षाएं देखो जा सकती हैं । इसके 


रिक्त इन्होंने सर्वत्र अनुप्रास का प्रयोग किया है । 
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लम्बे वर्णन--वाण ने कहीं-कहीं लम्बे वर्णन किये हैं, जिनमें शैली कुछ 
दुरूह हो गयी हं । कुछ आलोचक इसकी आलोचना करते हैं । वाण हर प्रकार 
को शैली में सघे हुए हैं। सुतरां; बाण भी अपने समय की मान्यताओं से 
प्रभावित हे । । 
प्राचीन समालोचको ने बाण की शैली को भूरि-भूरि प्रशंसा की है । वे 
सस्कृत के सभी गद्यकारों में श्रेष्ठ हैं, इसमें दो मत नहीं । धर्मदास ने उनकी 
शैली की विशेषता इस पद्य में व्यक्त की है । 
रुचिरस्वरवरांपदा रसभाववती जगन्मनो हरति। 
सा कि तरुणी न हि न हि वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य ॥ 
छ अपनी शेळी की विशेषताओं की ओर तो स्वयं वाण ने कादम्बरी के आरम्भ 
में कथाप्रशंसा के पद्यो में कर दिया है-- a 
स्फुरत्कलालापविलासकोमला. करोति रागं हूदि कोतुकाधिकस्‌ । ` - 
रसेन शय्याँ स्वयसस्युपागता कथा जनस्याभिनवा वघरिव ॥ 
हरन्ति क॑ नोज्ज्वलवीपकोपमैनंवैः पदार्थेरुपपादिताः कथा: । 
 निरन्तरश्लेषषना तुजातयो सहात्रजश्चम्पककुडमलेरिव ॥ 
कवियों में स्थात--काव्य के विषय में जो भी मान्यताएँ अथवा जो भी 
गुण वाण के पहले. माने जाते.थे उन सबका समावेश बाण ने अपनी शैली में 
किया है । इसलिए बाद के गद्यकारों नें भी वाण का अनुकरण किया, जैसे धनपाल 
ने बाण की शैली को ही अपना बाद बनाया है । वाण के पुर्ववर्ती सुबन्धु की 
शैली कृत्रिम गद्चशली थी । डॉ० भोलाशंकर व्यास के शब्दों में-- ड 
र म कालिदास जैसी उदात्त भावतरलता बाण में नहीं मिळती तथा. 
ककी मळ शेली के द्वारा उच्चकोटि के प्रभाव की सृष्टि करने में कालिदास 
ससत साहित्य में बेजोड़ हैं, तथापि माघ और भवभूति के समान 
सानुप्रासिक समासान्त पदावली का जितना सुन्दर निर्वाह बाण कर पाते हँ 
उतना कोई अन्य गद्य-छेखक नहीं कर पाता है ।!? - 


CC-0. Jangamwadi Mat oliection. Digitized by eGangotri 


च्ादस्बरी 
कथासुखस्‌ ` 


मङ्गलाचरण 
रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये. स्थितौ प्रजानां प्रलये तसःस्पुशे । 
अजाय सर्गस्थितिनावाहेतवे लयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥१॥ 
TT कक 


१-_व्याख्या--सर्वप्रथम महाकवि वाण ने मंगलाचरण किया है और ब्रह्म 
को नमस्कार किया है। इस पद्य में ब्रह्म के तीन स्वरूपों की 
स्तुति हैँ। 
अन्वय--प्रजानां जन्मनि रजोजुषे, स्थितौ सत्वदृत्तये, प्रलये तमःस्पृशे सर्ग- 
स्यितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने अजाय नमः । 
शब्दार्थ--प्रजानाम्‌ = संसार के। जन्मनि = जन्मकाल में, उत्पत्ति के 
समय । रजोजुषे = रजोगुण का सेवन करने वाले (रजोजुष्‌ से चतुर्थी एकवचन) 
` स्थिते=स्थितिकाल में । सत्त्ववृत्तये = सत्त्वगुण की वृत्ति वाले। तमःस्पृशे= 
तमोगुण को ग्रहण करने वाळे । त्रयीमयाय = तीनो वेदों षक्‌, साम, यजुः केः 
स्वरूप वाले । त्रिगुणात्मने = तीन गुणों वाले (रजोगुण, सत्त्वगुण, तमोगुण). 
अजाय=्अजन्मा ब्रह्म को । नमः==नमस्कार है । नमः स्वस्तिस्वाहा स्वघालं- 
वपट्योगाच्च' सूत्र से नमः के योग में चतुर्थी हुई है। परमात्मा के इन तीनों 
स्वरूपों = (स्रष्टा, पालक, संहारक) को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कहा 
` जाता हैं । 


So 
१--प्राणियों की उत्पत्ति के समय रजोगुण को ग्रहण करने वाळे, उनकी स्थिति 
के समय सत्त्वगुण से सम्पन्न, तथा प्रलयकाल में तमोगुण वाले, सृष्टि, 
स्थिति तथा संहार के हेतु, तीनो वेदों के स्वरूप वाले, त्रिगुणात्मक माय 
से संपन्न अनादि परमात्मा को प्रणाम हुँ । | 


ह्‌ 
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आ ( १४) 
जयन्ति बाणासुरमोलिलालिता दशास्यदूडामणिचक्रचुम्बिनः । 
सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपासवः ॥२॥ 
गे बिभित्सया यः क्षणलब्धलक्षया । 


जयत्युपेन्द्र: स चकार दूरत 
___ दुश्षेव कोपारणया रिपोररः स्वय भग ल 7 कोपारुणया रिपोरुर: स्वय भयाद्धिन्नमिवास्रपाटलम्‌ ॥३॥ 


२---इसमें शिव की स्तुति करते हुये उनके चरणा की धूल की महत्ता बतायी 
गयी | 
अल न्वय--बाणातुरमोलिलालिता:, दशास्य-चूडामणिचक्रचुम्बिन: सुरातुरा- 


अन 
घीशशिद्वान्तशापिनः भवच्छिदः भ्यम्बकपादपांसव जयन्ति । 


शब्दार्थ--बाणातुरमौलिलालिता: = बाणासुर के मस्तक द्वारा लालित 
त्कार* की गयी । दश्ास्यचुडामणि-चक्रचुम्विनः दशास्यनरावण के मुकुट की 
मणियों:के समह का स्पर्श करने वाली अर्थात्‌ राव ण के मुकुट की मणियों के 
ऊपर रहने वाली । सुराः=्सुर†-असुरञअघीशञ शिखा --अन्त--शायिन: = 
देवताओं और असुरों के स्वामियों की शिखा के अग्र भाग पर शयन करने वाली 
अर्थात्‌ रहने वाली । भवच्छिदः=भव अर्थात्‌ संसार में जन्म-मृत्यु को काटने | 
वाली, मोक्ष देने वाळी । त्र्यम्बकपादपांसवः=शिव के चरणों की घूलियाँ, पांसु 
का बहुवचन पांसवः । जयन्ति=सर्वो््क्रष्ट हुँ । 
३--इस पद्य में हिरण्यकशिपु का वध करने वाले नृसिह-रूपधारी विष्णु की 
प्राथना की गयी है । 
अन्वय-=सः उपेन्द्रः जयति, यः विभिस्सया दरतः क्ष शलब्धलक्ष या कोपा- 
रणया दृशा एव रिपोः उरः भयात्‌ स्वयं भिन्नम्‌ इव अत्रपाटलस्‌ चकार । 


२--वाणासुर के मस्तक द्वारा द्धासहित लालित, रावण की मुकुटमणियों 
के समूह का स्पश करने वाली, देवों और . असुरों के स्वामियों की शिखा 
ई रहने बाली तथा मोक्ष देने वाली शिव की चरणधघूलियाँ सबसे 
३--उस विष्णु की जय हो, जिन्होंने (हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को) विंदीणं 
5 से क्षणमात्र को लक्ष्य पर टिकने वाली, क्रोध से लाल 
बनी हुई दृष्टि से ही शत्रु के वक्षस्थल को जॅ ५ 
मानों वह सवर्य ही मये विदीणे ही. गया | ता हक वि 


(२८). 


नमामि भर्वोञ्चरणाम्बुजद्वयं सशेखरे: मौखरिभिः कृताच्चनम्‌ । 
समस्तसामन्त-किरीटवेदिका-विटङ्कपीठोल्लुठितारुणाङ्गुलि ॥ ४ ॥ 
सज्जनप्रशंसा दुर्जननिन्दा-- 

अकारणाविष्कुतवैरदारणादसज्जनात्‌ कस्य भय न जायत | 

विषं महाहेरिव यस्य दुवंच: सुदुःसहं सन्निहितं सदा सुखे ॥ ५ ॥ 


he Son NESSES SSS पस 

शब्दार्थ--उपेन्द्र: = इन्द्र के अनुज, विष्णु । बिभित्सया = भेत्तुम्‌ इच्छा 
विभित्सा, तया । भेदन करने की इच्छा से । क्षणलब्ध-लक्षया = क्षणमात्र को 
छक्ष्य प्राप्त करने वाली । कोपारुणया = क्रोध से लाल बनी हुई । दृशा = दृष्टि 


से । रिपोः उर अस्रपाटलम चकार = रात्र के वक्षस्थल को रक्त जैसा लाल बचा ' 
दिया । स्वयम भयात भिन्नम इव=्मानो वह भय से स्वयं विदीर्ण हो गया हो । 
(उत्प्रेक्षा अळंकार) । 


४ इस पद्य में वाण ने अपने गुरु भर्वु के चरणकमलों को प्रणाम किया हे । 
अन्वय-सशेखरेःमौखरिभिः कृताच्चंनम्‌ समस्त-सामन्त-किरीट-वेदिकाचिट- 
ङुपीठोल्लुडितारणाङगुलि भर्वो: चरणाम्बुजद्रयं नमाप्ति । 
शब्दार्य--सशेखरैः मौखरिमिः = मुकुट धारण करने वाले मौखरिवंश के ` 
राजाओं द्वारा । कताच्चत्रम = जिसकी पुजा. की गयी है (चरणाम्बुजद्वयं का 
विशेषण)! समस्त"'""अङ्गलि=्यह दीर्घ समास भी 'चरणाम्बुजट्टयम्‌' का विशेषण 
है । सभी सामन्तों के मुकुट रूपी वेदिका के विटड्कूपीठ पर रगड़ खाने से जिन 
चरणों की अंगुलियाँ लाल हैं । विटङ्क का अर्थ है मध्यवर्ती उन्नत भाग । 
५---इस पद्य में दुष्ट व्यक्ति की निन्दा को गयी है। जिस प्रकार एक सर्प के 
मुख में सदैव विष रहता है उसी प्रकार, दुर्जन के मुख में कटु वचन रहते है । 
४--मैं गुर्‌ भवुं के उन दोनों चरणकमलों को नमन करता हूँ, जो मुकुट-धारी 
मौखरिवंश के राजाओं द्वारा अचित हैं और सभी सामन्तों के. मुकुट-रूपी 
वेदिका के शीर्षस्थल पर रगड़ाने से लाल बनी हुई अंगुलियों वाले हैं । 
५--अकारण ही वेर करने के कारण कष्टदायी दुर्जन से किसे भय नहों होता, 
जिसके मुख में अतिशय दुःसह दुर्वचन उसी प्रकार सदा उपस्थित रहता 
है जैसे महासर्प के मुख में विष 


। 
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न 
कटु क्वणन्तो मलदायकाः खलास्तुवन्त्यलं बन्धनश्ुद्धला इव । 


सनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनुपुरा इव ॥ ६॥ 
ुहववव॒शााााआ.जबलयविि43ि5_ 


अन्वय-भकारणाविष्कृतवेरदारणात्‌ असज्जनात्‌ कत्य भयं न जायते, 
यस्य. सुखे महाहे: व्रिषसु इव सुदुःसहं दुवंचः सदा सन्निहितसु । | 
शब्दार्थ--अकारणाविष्कतवेरदारु णातृ=्अकारण किये गये वैर के कारण 
दारण, भयंकर । महाहेः=महा+-अहि, पष्ठी एकवचन, महान्‌ सर्प के । सुदुःसहं 
ुर्वचः=भत्यन्त असह्य दुर्वचन । सदा सन्निहितम्‌ = सदैव प्रस्तुत रहता हैं । इस 
` पद्य में उपमा अलंकार हूँ । | 
६--इस पद्य में दुर्जन के वचनों की निन्दा तथा सज्जन के वचनों की प्रशंसा 
की गयी है । इसमें दो उपमाएँ हैं । | 
अन्वय - कटु क्वणन्तः भल॒दायका: bd इब खला: अलं ठुदन्ति 
सन्त; तु मणिनपुरा: इव पदे ia निनि : हरन्ति । 
शब्दार्थ-कंटुक्वणन्तः = कटु शब्द करने वाले । मलदायकाः = 
(१) दूसरों में कलंक लगाने वाले दृष्ट (२). बन्धन के स्थान पर कालिमा 
उतपन्न करने वाली वेडियाँ । भलम्‌=भत्यन्त । साधुष्वनिमिः = . 
` (१) प्रिय वचनों से .(२) मधर ध्वनियों से। मणि बे 
नु नूपुराः इव-मणि 
. नृपुरों के समान। ' पय ववद र 
पदे पदे > ये 
ह 2 “ पद पद पर त्येक शब्द पर (२) प्रत्येक चरण. रखने पर 
क साधुध्वनिमिः = (१) कल्याणकारी वचनों से (२) मधुर 


i करने वाले, ह कलक 'गानेवाले दुर्जन कटु-शव्द करने वाली, 
i र उन करने वाली वंबत की जंजीर के समान अधिक कष्ट देते 
आ ज 20 पद पर अपनी सुन्दर उक्तियो से प्रत्येक पग पर 

कृ व्‌ लेते उड 
मणि तो तुप क तमात सत्र को हुए जेते । 
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"गत = गता: ८०७, ०८० 
२ -. ( १७ ) 
` सुभाषितं हारि विशत्यघो _गलान्न दुजंनस्याकरिपोरिवासृतम्‌ । 
तदेव घत्ते हृदयेन सज्जनो हरिमंहारत्नसिवातिनिमलस्‌ ॥७॥ 
कथाप्रशंसा- . ओय 
स्फुरत्कलालापविलासकोनला करोति रागं हृदि कोतुकाधिकम्‌ । 
रसेन शय्याँ स्वयसच्युपागत कथा जनस्पाभिनवा वधुरिव ॥८॥ 








७--इसमें दुर्जन और सज्जनके परस्पर विरोधी स्वभावों का वुर्णन किया 
गया है । ब [ 
अन्वय--हारि सुभाषितं दुर्जनस्य गलात्‌ अघः, अर्करिपो: अमृतम्‌ इव न | र 
दिशति, तत्‌ एव सज्जन:, हरि: अतिनिर्मलं रत्नसु इव हुदयेन घत्ते । 
शब्दार्थ--हारि>मनोहर । अकरिपो:च्स्सूर्य के शत्रु राहु । गलात्‌ अधः न 
विशति=्गले के नीचे नहीं प्रवेश करता । दुर्जन की उपमा राहु से दी गयी 
है । अतिनिर्मलम्‌ रत्नम्‌ इव = अत्यन्त निर्मल कौस्तुभ मणि के समान । हृदयेन 
घत्तेनहृदय पर धारण करते हैं, हृदय में धारणे करते हैं । 
८--इसमें कथा की प्रशंसा करते हुए उसकी उपमा नववधु से दी गयी है। 
अन्वय--स्फुरत्कलालापविलासकोमला, रसेन स्वयं शय्याम्‌ अभ्युपागता 
कथा अभिनवा वधः इव जनस्य हृदि कोतुकाधिकं रागं करोति । 


शव्दार्थ--यहाँ पद्य में रिलिष्ट उपमालङ्कार है । इसमें विशेषण शब्दों में 
इलेप है जो कथा और नववधू के सन्दर्भ में भिन्न-भिन्न अथं व्यक्त करते हूँ । 
II rd 


७--दुष्ट व्यक्ति के गलेःके नीचे मनोहर सुभांषित वैसे ही नहीं उतरता जैसे 
राहु के गरे के नीचे अमृत । उसको ही सज्जन हृदय से घारण करता है 
जैसे विष्णु अत्यन्त निर्मल कोस्तुभमणि को हृदय पर धारण करते हैं । 

८--प्रकटित होने वाली कलाओं तथा वार्तालाप के विलास के कारण सुन्दर 
एवं शृंगार रस से पूर्ण होकर स्वयं शय्या पर आयो हुई किसी व्यक्ति 
की नववधू के समान व्यक्त कलाओं के समूहों के कारण मनोहर और 
सहज रूप से रस के अनुकूल शब्दरचना वाली कथा व्यक्ति के हृदय में : 
कुतुहल से परिपूर्ण प्रीति या रुचि उत्पन्न करतो 


हँ । 
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पय, (१६८) 
हरस्ति क॑ नोज्ज्वलदीपकोपमैनवैः पदार्थैरपपादिताः कथा: । | 
निरन्तरदलेषघनाः सुजातयो महात्रजश्चम्पककुड्सलेरिव ॥९॥ ` 
er Loe its RENN 





स्फुरत्कलालापविकासकोमळा=(१) स्पष्ट की गयी कलाओं के विलास के : 
कारण मनोहर (कथा) (२) प्रकट होने वाळे मधुर आलाप और हाव-भाव के 
कारण कोमळ (वधू) | रसेन=(१) रसं के अनुकूल (कथा) (२) शृङ्गाररस से 
पूर्ण (वधू) । शय्या=(१) शब्दों की रचना, शब्दचयन (२) पति की शय्या । | 
जनस्य हृदि कौतुकाधिकम्‌ रागम्‌ करोति (१) पति के हृदय में कुतूहल से यक्त 
भम उत्पन्न करती हे--वधू (२) लोगों के मन में कुतुहल से.भरी हुई अभिरुचि 
उत्पन्न करती ।-कथां । » 
९--कथा की प्रशंसा करते हुए उसकी उपमा . मालाओं से दी गयी' है । 
अन्वय-_-उज्ज्वलदोपकोपमेनवे: पदार्थ: उपपादिताः, ` निरन्तरश्लेषघनाः ` 
एुजातयः कथा: उज्ज्वलदोपकोपमे: चम्पककुड्मलैः (उपपादिता) निरन्तरः 
श्लेषघनाः, सुजातयः महात्रजः इव कं न हरन्ति | 
शब्दार्थ--यहाँ चार विशेषणों में रेष है । उनके दो-दो अर्थ होंगे-- (एक ' 
कथाओं के पक्ष.में, दुसरे मालाओं के पक्ष में) उज्ज्वलदीपकोपगै: = (१). सुन्दर 
दीपक और उपमा अलकारों वाली कथा (२) चमकते हुए दीपको जैसे चम्पा | 
की कलियाँ । उपपादिताः=रची गयी । निरन्तरइ्छेषघनाः=(१) निरन्तर इलेष 
अलंकार के प्रयोग के - कारण सोष्ठव वाली कथा (र) निरन्तर गुंथी जाने के 
कारण घनी मालाएँ । सुजातयः=(१) सुन्दर जाति अर्थात्‌ स्वभावोक्ति अलं- 
कारों वाली: कथा (२) सुन्दर जाति अर्थात्‌ चमेली के फूलों वाली मालाएं। हे. 
चम्पककुइमलैः > चम्पा की कलियो से । महास्नज:-बड़ी मालाएँ । स्रकू--माला । 





$-मनोहर दीपक और उपमा अछद्धारों वाळे नये विषयों से रची गयी 
क नी से धनी, सुन्दर स्वभावोक्ति अलङ्कार वाली | 

| चम्पा की कलियों से बनायी ग ij 
समान किसको आकृष्ट नहीं कर लेती? य जा 
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बाणकविका खानदान ( १९ ) 


कविवंशवणंन-- 

बभूव वात्स्यायनवंशसस्भवो हिजो जगद्गीतगुणोऽग्रणी सताम्‌ । 
अनेकगुप्ताचितपादपडूःजः झुबेरनामांश इच स्वयभुवः ॥१०॥ 
उवास यस्य अतिशान्तकल्मबे सदा पुरोडादापवित्रिताधरे । 
सरस्वती सोमकबायितोदरे समस्तशास्स्मृतिबन्धुरे मुखे ॥११॥ 


१०--यहाँ से लेकर पद्य १९ तक कवि ने अपने वंश का वणन किया. हु 
और अपने पूर्वजों के यश की प्रशस्ति की है । 
५/ अन्वय--वास्स्यायनवंशसम्भवः जगद्गीतगुणः सताम्‌ अग्रणी, अनेकगुसा- 
चितपादपङ्ुज: स्वयंभुवः अंशः इव कुवेरनामः हिज: बभूव । 
शब्दार्थ--वात्स्पायनवंशसं भव: == वात्स्यायनवंश में उत्पन्न, जगद्गीत- 
गणः = जगत्‌ में जिनके गुण. गाये गए हैं । अनेकगुप्ताचतपादप ड्कूजः म्=अनेक 
गप्तों द्वारा (गुप्त वंश के राजाओं या वैश्यो द्वारा) जिसके चरणकमल पूजित हूँ । 
स्वयम्भवःनब्रह्मा के । द्विजः = ब्राह्मण । 
११-अन्वय--यस्य भ्रतिशान्तकल्मषे पुरोडाशरपरवत्रिताघरे सोमकबायितो- 
दरे समस्तशास्त्रस्पृतिबन्धुरे मुखे सरस्वती सदा उचास । 





शब्दार्थ--सप्तमी एकवचन वाले शब्द 'मुखे' के विशेषण हँ । श्रुतिशान्त- 
कल्मपे = वेदाध्ययन से शान्त कलुष वाले । पुरोडाशऱ्यज्ञ की हवि । कषायित= 
परिपक्व, पुष्ट । उदर-मध्य भाग । सोमेन कषायितम्‌ उदरं यस्य तस्मिन्‌ । 
समस्तशास्त्रस्मृतिबन्धुरेन्सभी शास्त्रों और स्मृतियों के अनुशीलन के कारण 
मनोहर । सरस्वती सदा उवास=्सरस्वती ने सदा निवास किया । 





१०--वात्स्यायन वंश में उत्पन्न, संसार में प्रशंसित गुणों वाळे, सज्जनों में श्रेष्ठ 
असंख्य गुप्तवंशीय राजाओं द्वारा पूजित चरणकमल वाले ब्रह्मा के अंश 
के समान कुबेर नाम के ब्राह्मण उत्पन्न हुए । 
१ १--जिनके वेदाध्ययन से पापरहित, यज्ञ की हवि का भक्षण करने से पवित्र 
अघरोंवाले, सोमरस पीने से कषायित मध्य भागवाले और सम्पूर्ण शास्त्रों 
\ एवं स्मृतियों से मनोहर मुख में सरस्वती ने निरन्तर निवास किया । 
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दु (२०) 
_ जगुगुहेष्म्यस्तसमस्तवाङ्मयैः ससारिकेः: पञ्जरवतिभिः शुकेः । 
` निगृह्ममाणा वटवः पदे पंदे यजुंषि सामानि च यस्य शङ्किता ॥१२॥ 
हिरण्यगर्भा भुवनाण्डकादिव क्षपाकरः क्षीरमहार्णवादिव । 
अभूत्‌ सुपर्णो विनतोदरादिव . हविजन्मनामथंपतिः पतिस्ततः ॥१३॥ . 


So Yo > सळ 


१ २-2 गुहे झस्यस्तसमस्तवाङमयेः पञ्जरवतिभिः ससारिकैः 
शुके: पदे पदे निगृह्ममाणा: शङ्किताः वटवः यज्ञ षि सामानि च जगुः । 
शब्दार्थः--भभ्यस्तसमस्तवाङ्मयंः=सभी विद्याओं का अम्यास किए हुए 


पञ्ञरवतिभिः=पिजरे में बैठे हुए । ससारिकैः्सारिकाओं के साथ । निगृह्य- 
माणाः=टोके जाते हुए । वटवः=विद्यार्थी । जगुःनगाते थे । 


-१३--अन्वय--भुवनाण्डकात्‌ हिरण्यगर्भ: इव, क्षीरमहाणाचात्‌ क्षपाकर 
इव, विनितोदरात्‌ सुपर्ण:-इव ततः द्विजन्मनां पति: अर्थपतिः अभत्‌ । 





शव्दार्थ--भुवनाण्डकात्‌=विश्वरूपी अण्डे से, ब्रह्माण्ड से । हिरण्यगर्भ:- 
प्रजापति के समान । क्षीरमहार्णवात्‌-क्षीर सागर से । क्षपाक्र :न्‍चन्द्रमा । 
. विततोदरात्‌ सुपर्णः इव=विनता के उदर से सुपर्ण अर्थात्‌ गरुड़ के समान । 
ततः“कुबेर से ।`द्विजन्मनां पतिः=इसका सभी के साथ अन्वय होगा । ब्राह्मणों का 
स्वामी । ब्रह्मा और चन्द्रमा ब्राह्मणों के स्वामी हे । गरुड द्विजों अर्थात्‌ पक्षियों 
के स्वामी हैं । अर्थपति भी ब्राह्मणों के स्वामी अर्थात्‌ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे । 
स्य कस्का पलक 
११-जिनके घर में सभी विद्याओं का अभ्यास किए हुए पिजरों में बैठे सारि- 
काओं के साथः शुकों द्वारा पद-पद पर टोके जाते. हुए वटु शंकित होकर 
यजुस्‌ मन्त्रों और साम का गान करते थे। ; 





१३--जैसे विश्वरूपी अण्ड से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा उत्पन्न हुए, क्षीरमहासागर से 
चन्द्रमा और विनता से गरुड़ ने जन्म लिया वैसे ही उनसे ब्राह्मणो के 
स्वामी अर्थपति Wer Math Collection. Digitized by eGangotri 


(SRD) 


विवृण्वतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने . झिष्यगणा नचा नवाः। 
उषस्सु लग्नाः ्रवणेऽधिकां श्रियं प्रचक्रिरे चन्दनपल्लबा इव ॥१४॥ 
विधानसम्पादितदानशोभितेः स्फुरन्महावीरसनाथसुतिभिः । ॥॥/. 
सखैरसंख्यैरजयतृ सुरालयं सुखेन यो युपकरेगंजेरिव ॥ १५ 0 __ 


१४-अल्वय--दिने दिने उषस्तु नेवाः नवा: शिष्यगणा: चन्दनपल्लवा: इध 
श्रवणे लग्ना: (सन्तः) विसारि वाडमय़ं विवृण्वत: यस्य अधिकां थिय प्रचक्रिरे। 

शव्दार्थ--चन्दनपल्लवा: इव = चन्दन के पल्लवों के समान । श्रवणे (१) 
शास्त्र का उपदेश सुनने में (२) कानों पर लगे पल्लव । विसारि = विस्तृत । 
विवृण्वतः' = व्याख्या करने वाले । अधिकां श्रियं प्रचक्रिरे = अधिक शोभा 
बढ़ाते थे । 


१५---अन्वय-य विघानसम्पादितदानशोभितैः स्फुरन्महावी रसनाथमुतिभि 
(व्य असंख्ये: मजे: (विधानसम्पादितदानशोभिते: स्फुरन्महावीरसनाथमतिभि 
पकरे:),गजे: इव सुखेन सुरालयस्‌ अजयत्‌ । - 
शब्दाथ---इसमे मखः = यज्ञ की उपमा गज से दी गयी है । तीन विशेषण 
श्लिष्ट हैं जिनके अर्थ यज्ञ और हाथी के पक्ष में अलग-अलग होंगे । विधान- 
सम्पादितदानशोभितैः > (१) विधिपूर्वक दिये दान से सुशोभित, यज्ञ (२) 
विधिपूर्वक उत्पादित मदजल से सुशोभित । स्फुरन्महावी रसनाथमतिभिः= (१) 





१४--विस्तृत विद्याओं की व्याख्या करने वाले जिनके नये-नये शिष्यो के 
समूह उप पालो म व्याख्यान सुनते समय वैसे ही अधिक शोभा करते 
थे जेसे कानो पर लगे हुए चन्दन के पल्लव शोभा करते हैं । 

१५-जिन्होंने विधिपूर्वक, दी गयी दक्षिणा से शोभित, प्रकाशमान अग्नि से 
संयुक्त स्वरूप वाले, यूपरूपो हाथों वाळे असंख्य यज्ञों से सुखपूर्वक स्वर्ग 

“को जीत लिया, मानों विधिपूर्वक खाद्यपदार्थ आदि से उत्पन्न मदजल से | 

शोभित, उत्साहपूर्ण श्रेष्ठ वीरों से युक्त रूपों वाले, यूप जैसे सूंडो वाले 
असख्य हाथियों न्से०जीच/व्िम्र&क्ठोCे॥।०ct०n Digitized by eGangotri 
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| ( २२ ) 
स चित्रभानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां श्रृतिशाखशालिनास्‌ । 
अवाप मध्ये स्फटिकोपलासलं क्रमेण कॅलासमिव क्षमाभृताम्‌ ॥१६॥ 
महात्मनो यस्य सुदुरनिर्गताः कलडुूसुक्तेन्दुककामलत्विष: । 


. हविषन्मनःप्राविविशुः कृतान्तरा गुणा नुसिहस्य नखाङकुशा इव ॥१७॥ 


जलते हुए महावीर अर्थात्‌ अग्नि से सनाथ स्वरूपं वाले यज्ञ (२) फड़कते हुए 
महान्‌ वीरों से सुशोभित स्वरूप वाले यूपकरैः = (१) यपरूपी हाथों वाले 


` यज्ञों से (२) युपरूपी संड़ों वाले हाथियों से । यप यज्ञ में पशु बांधने का खटा 


होता है । सुखेन सुरालयम्‌ अजयत्‌ = सुखपूर्वक देवलोक को जीत लिया । 


१६--अन्वय-स क्रमेर महात्मानास्‌ थुतिशास्त्रशालिनासु सुतोत्तसानास्‌ 
मध्ये क्षमाभ्रृतामु स्फटिको पलामलं केलासमु इव चित्रभानु' तनयम्‌ अवाप । 


इब्दार्थ-क्रमेण = क्रमशः । श्रुतिशास्त्रशालिनाम्‌ = वेदों और शास्त्रों के ` 
ज्ञान से युक्त । सुतोत्तमानां मध्ये =न्श्रेष्ठ पुत्रों के बीच में । क्षमाभृताम्‌=्पर्वतो | 
के । स्फटिकोपलामलं = स्फटिकमणियो के कारण निर्मल । यहाँ उपमा है । जैसे 
पर्वतो में कैलास पर्वत श्रेष्ठ है वैसे पुत्रो में चित्रभानु गुणो में अग्रणी थे । 


१७--अन्वय-यस्य महात्मनः सुदुरनिर्गताः कलङ्गमुक्तेन्दु कलामलत्विष 
कृतान्तराः गुणा: नुसिहस्य नलाङ्कुशाः इव द्विषन्मनः प्राविविशुः । 
Rr 





. १६-उन्होंने क्रमानुसार अपने सज्जन, वेद शास्त्रो में पारंगत, श्रेष्ठ पत्रो'केबीच 


चित्रभानु नाम के पुत्र को पर्वतो के मध्य स्फटिकमणियो' से निर्मल कैलास | 
पर्वत के समान प्राप्त किया | 


१७-जिस महात्मा के बहुत दूर तक फैले हुए, कलंकरहित चन्द्रमा के समात | 
तिमंछ कान्ति वाले गुणो' ने शत्रुओं के हृदय में स्थान बनाते हुए वैसे ही | 
प्रवेश किया, जैसे नृर्तिह के दुर तक निकले हुए, कली छङ्हीन चन्द्रमा की - 


tri 


कुशा amwadk Ma ollection, Di 
कान्ति वि क हृदय में स्थान बत्रात हुए प्रवेश किया.। | 


( २३ ) 


दिशामलीकालकभङ्भतां गतस्रयीवधुकर्णतमालपल्लवः । 
चकार यस्याध्वरधमसब्चयो मली मसः शुक्लतरं निजं यशः ॥१८॥ 
सरस्वतीपाणिसरोजसम्पुट-प्रमुष्टहोमश्मशीकराम्भसः । 
यशोंऽशुशुदलीछतसप्रविष्टपात्‌ ततःसुतो बाण इति व्यजायत्‌ ॥१९॥ 


शब्दार्थ--यहाँ इलेष है । विशेषणो' के दो अर्थ हो गे--एक उपमेय 'गुणाः' 
के पक्ष में दूसरा उपमान 'नखाङकुशाः, के पक्ष में । सुदूरनिर्गताः--(१) बहुत 
टूर तक फैले हुए। (२) बहुत दूर तक निकले हुए अर्थात्‌ लम्बे नख । 
कलङ्कमुक्तेन्दकलामलत्विपः--कछंकहीन चन्द्रमा को कला के समान निर्मल 
कान्ति वाले—गणो' और नखो दोनो के विषय में । कृतान्तराः--(१) शत्रुओं 
के हृदय में अन्तर उत्पन्न करने वाले गुण । (२) शत्रु हिरण्यकशिपु के हृदय 


में स्थान बना देने वाले । द्विपन्मनः--(१) शत्रुओं के मन में (२) शत्रु 
हिरण्यकशिपु के मन में । प्राविविशुः-प्रवेश किया । 


१८--अन्वय--दिशामलीकालकभङ्कंतां गतः, त्रयीवधूकरांतमालपल्बव. 
*मलोमस: यस्य अध्वरघमसन्चयः यशः शुक्लतरं चकार | 

झब्दार्थ-अघ्वरघूमसञ्चयः ( = यज्ञ के धुएं के समह ने ) के तीन 
विशेषण हैं--दिशाम्‌ अलीकालकमङ्गतां गतः = दिशाओ को (अर्थात्‌ दिशारूपी 
वघुओ' की ) लटो की शोभा को प्राप्त । त्रयीवधूकर्ण तमालपल्लवः = त्रयी रूपी 
वधू के कानों पर रखे गये तमाल के पल्लव के समान ( रूपक अलङ्कार ) । 
मलीमसः = कृष्ण वर्ण का । निजं यशः शुक्लतरं चकार = अपने यश को और 
शुश्र बना दिया । (विरोधाभास) । 


3 PS कश सर प 
१८--जिनके यज्ञो' के धूमसमूह ने जो दिशाओं की लटों को शोभा प्राप्त करते 
थे और तीनो वेद रूपी वधू के कानो' पर तमाल के पल्लव जैसे लगते 
थे उनके अपने यश को और भी अधिक शुभ्र वना दिया । : 
१९--सरस्वती के . करकमल से जिनकी हवन के समय उत्पन्न पसीने को बूंदें 
` पोंछी गयी थीं और जिन्होंने अपने यश की किरणो से सातो भुवनो 
को” घवल वना दिया था ऐसे उन ( चित्रभानु ) से बाण नाम का पुत्र 
उत्पन्वहुahgamwad Math Colleftiori Digitized by 0:17 


( २४ ) 
द्विजेन तेनाक्षतकण्ठकोण्ठ्यया महामनोमोहसलीमसान्धया 
अलब्धवेदग्धविलासमुग्धा धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा ॥२०॥ 


ल गो १९अन्वय--- सरस्वतीपाणिसरोजसम्पुटप्रमृषटहोमभसशीकराम्भसः यशोंशु 
शुक्लीकृतसपतविष्टपात्‌ तत: बारा इति सुतः व्पजाथत्‌ । 


__ शब्दार्थ-सरस्वती'"""अम्भसः = सरस्वती के । पाणि सरोज = करकमलो | 
के सम्पुट से पोंछा गया है होमकाल में उत्पन्न भ्रमशीकर = पसीने की बूंदो' 
का जल । यशोंशु = यण की किरणो' से ।.शुक्लीकृत = शुभ्र बना दिया है। ` 
ससविष्टपात्‌ = सात भुवन जिन्होंने उनसे। यशसः अंशुभिः शुक्ल, कृतानि 
सप्तविष्टपानि येन सः, - तस्मात्‌ । बाण इति सुतः = बाण इस नाम के पुत्र । 
व्यजायत = उत्पन्न हुआ । | 


ह ०--अन्वय--तेन द्विजेन भक्षतकप्ठकोण्ठ्यया, सहासनोमोहमलीमसान्धया 
अल रघवे दरर्धावलासमुर्धया छिया इयसु अतिद्वयौ कथा निवद्धा । 








शब्दार्थ--तेन द्विजेन = उस ब्राह्मण द्वारा, बाण द्वारा । धिया ( = बुद्धि 

द्वारा ) के तीन विशेषण हूँ । अक्षतकण्ठकौष्ट्यया = जिसमें कण्ठ की कुष्ठा अक्षत 

` है, जिसमें वाणी का चातुर्य विकसित नहीं है । महामनोमोहमलीमसान्धया = 

घोर मन के मोह रूपी अन्धकार से आच्छन्न । महान्‌ यो मनोमोहः महामनो- | 

मोहः, तेन मलीमसः, तेन अन्धया । अलन्धवेदग्धविलासमुग्धया = विद्वत्ता के 

विलास को न प्रास करने के. कारण मन्द वुद्धि से। इयम्‌ अतिद्वयी कथा | 
निबद्धा = यह (१) दो का अतिक्रमण करने वाली कथा वृहत्कथा तथा वासवः 


` दत्ता से श्रेष्ठता या न्यूनता में बढ़कर । अथवा (२) अतिद्वयी = अनुपम कथा | 


रची गयी । | 
२०--उस ब्राह्मण ने अपनी ऐसीन्वुद्धि से, जिसके कण्ठ की कुण्ठा दूर नहीं 


* है, जो अत्यन्त अज्ञान के अन्धकार से परिपूर्ण है और विद्वत्ता की शैली , 


न प्रात करने से मन्द है, यह अतिद्यी (बृहत्कथा और वासवदत्ता से 
हीनता ठह. रक्रा ढ़! हुई अथक 'महरितिथंगे*कंथा०ची ५ 


(, २५ ) कु 


र आसीदशेघनरपतिशिरःसस््याचतशासनः पाकशासनः 
इवापरः चतुरुदधिमालामेललाया भुवो भर्त्ता प्रतापानुरागाव- 
नतसमस्तसामन्तचक्वः, चक्रवतिलक्षणोपेतः, चक्रधर एव करकसलो- 


a Sr 
शब्दार्थ - यहाँ 'आसीत' क्रिया का सम्बन्ध वाक्य के अन्त म आये हुए 
कर्ता “राजा शूद्रको नाम' से है। आसीत्‌ राजा शूद्रको नाम-शूद्रक नाम का 
राजा था; अशेष = सभी । अशेषाः ये नरपतयो तेपां शिरांसि तैः सम्यक्‌ अभितः 
अचित । पाकशासनः इव अपरः = दूसरे पाकशासन के समान । पाकशासनः = 
इन्द्र, पाकं शासितवान्‌ इति पाकशासनः; पाक नाम के दैत्य का वध करने 
चाला । 'शासन्‌' पद की आवृत्ति से यमकाळङ्कार | =. +` *_:: के 
चतुर्दधि०--चार समुद्रों का रूपक करधनी की चार लड़ियों से दिया 
गया है । उदकानि घीयन्ते अस्मिन्‌ इति उदविः ; चार समुद्रा रूपी 
लड़ियों वाली मेखला = करघनी धारण करने वाली । भुवः = पृथ्वी का; 
वथ्वी का वर्णन नायिका के रूप में किया गया है। भर्त्ता = स्वामी, पति । 
यहाँ समासोक्ति अलंकार है । पृथ्वी प्रस्तुत है। पृथ्वी के वर्णन से अप्रस्तुत 
नायिका के वर्णन का भी बोध होता है । ४ 
प्रतापानुरागा०--जिसने अपने तेज के अनुराग से सभी सामन्ता के समूह 
को अवनत कर दिया है । वश में कर लिया हूँ । चक्रवत्तिलक्षणोपेत प १ = चक्र- 
वर्ती राजा के लक्षणों से युक्त । चक्रे भूमण्डले राजमण्डले वा वर्तितुं शीलमस्य 
वक्रवर्ती । चक्रधरः = चक्र धारण करने वाले विष्णु । छाऽ्छनः-चिह्न्‌ । 
उपलक्ष्यमाणः=दिल्लाई पड़ रहा है । जिस प्रकार विष्णु के हाथ में शंख और 
चक्र दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार उसके हाथों में शंख और चक्र की रेखाओं 





के चिह्न दिखाई पड़ते थे ( उपमालङ्कार । ) 
| राजा शूद्रक का वर्णन किमा हुआ 
शूद्रक नाम का राजा था । सभी राजाओं द्वारा उसका शासन शिर पर 
स्वीकार क्रिया जाता था और वह दूसरे इन्द्र के समान था । वह चार समुद्रों 
रूपी मालाओं से निर्मित करधनो धारण करने वाली पृथ्वी का पति 
था। अपने प्रताप के प्रति अनुराग से सभी सामन्तों को वश में किए हुए था 
और चक्रवर्ती सम्राट्‌ के लक्षणों से युक्त था । करकमल में शंख एवं चक्र धारण 


र ६ व 2 30. 
र कमल में शंख और 
करत वाले, चकषारी, विष्णु | ह CS 0 1900 


(२६) 


पलक्ष्यमाण-शङ्खचक्रलाञ्छन:, हर इव जितमन्मथः, गुह इवा- 
प्रतिहतशक्ति;) कमलयोनिरिव विमानीकृतराजहंसमण्डलः, जल- ' 
घिरिव लक्ष्मीप्रसृतिः, गंगाप्रवाह इव भगीरथपथप्रवृत्त: रविरिव | 
प्रतिदिवसोपजायसानोदय:, मेररिव सकलोपजीव्यमानपादच्छायः, 


हर = शिव । जितमन्मथः = (१) जितः मन्मथः येन सः, जिसके द्वारा 
` कामदेव जीत छिया गया है ऐसे शिव (२) जिसने मन्मथः=्कामभावना को | 
जीत लिया है, शूद्रक । अथवा सौन्दयं से काम को जीत लिया हे । मनन मत्‌, 
मथतीति मथः । मतः मथो मन्मथः । _ 
गृह = कार्तिकेय । गूहति रक्षति. सेनामिति गुहः । अप्रतिहतदाक्तिः = 
अप्रतिहत शक्ति वाला, जिसकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता । 'शक्ति' 
कातिकेय के अस्त्र का नाम है । राजा के पक्ष में प्रभाव, मन्त्र की शक्ति! | 
कमलयोनि: = ब्रह्मा । कमलं योनिः यस्य सः | विमानी० “-इसमें श्‍लेष | 
हूँ । (१) विमान बनाया है राजहंसों के समूह को जिसने (ब्रह्मा के पक्ष में) ॥ 
(२) वि+मान = मानरहित ( विगतः मानो यस्य सः ) कर दिया है राजा . 
` रूपी हुंसों के समूह को (शूद्रक), जिसने दुसरे राजाओं का अभिमान नष्ट कर 
दिया है । राजानः हंसा इव राजहंसाः माः ।' म 
लक्ष्मीप्रसुतिः- (१) लक्ष्मी का जन्म-स्थान समुद्र ( २) सम्पत्तियो का 
उद्भवस्थान राजा शूद्रक । भगीरथपथप्रवृत्तः = [१] भगीरथ के मार्ग पर , 
बहने वालां ,गंगाप्रवाह [२] भगीरथ के तप मार्ग पर चलने वाली अथवा 
भगी = ऐदइवयंसम्पत्न एवं रथपथ प्रवृत्त = युद्ध के मार्ग पर चलने वाला । 


भ्रतिदिवसोपजायमानोदयः = (१) प्रतिदिन जिसका उदय होता है (रवि) ` 
(२) प्रतिदिन जिसकी उन्नति हो रही है (शूद्रक) । | 


' चक्र के चिल्ल दिखायी पड़ते थे । जिस प्रकार शिव ने कामदेव को 
जीत लिया था उसी प्रकार उसने काम को जीत लिया था । : जैसे कात्तिकेय का 
शक्ति नाम का सस्त्र अप्रतिहत है, वैसे ही उसकी शक्ति अप्रतिहत थी । जैसे 
ब्रह्मा ने राजहंसमण्डल- को विमान बनाया है वैसे उसने राजाओं रूपी हंसमण्डल 
को अभिमानरहित कर दिया था । जैसे समुद्र लक्ष्मी का उत्पत्तिस्थान है वैसे वह |` 
भी सम्पत्तियों का उत्पत्तिस्थान था । भगीरथ के मार्ग पर बहने वाले गंगा के ' 
रवाह के समान वह भगीरथ के, (तपस्या के) मार्ग पर प्रवृत्त था । जैसे सुर्य का | 

प्रतिदिन उदय होता है बैसे वह प्रतिदिन उदय मा रहा था | जिस प्रकार मेर 

पवत के नीचे की-छाक्षाका''वभी' सेवन करते हे यिस प्रकार दपक जरणों की 
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दिग्गज इवातवरतप्रवृत्तदानाद्रीकृतकरः, कर्ता अहाइचर्याणाम्‌; 
आहर्ता क्रतृनाम्‌, आदर्शः सबंशास्त्राणाम्‌, उत्पत्ति: कलानाम्‌, 
कुलभवनं गुणानाम्‌, आगसः काव्यामृतरसानाम्‌ उदयशेलो 
मित्रमण्डलस्य, उत्पातकेतुरहितजनस्य, प्रवत्तंयिता गोष्ठीबन्धा- 
नाम्‌, आशयो ˆ रसिकानां, . प्रत्यादेशो धनुष्मताम्‌, धौरेयः साहः 


सकलो० -- सभी के द्वारा जिसकी पादच्छाया' सेबित है ऐसे मेर पर्वत के 
समान (२) सभी के द्वारा उसके चरणों की छाया का आश्रय लिया जाता. 
`था, अर्थात्‌ सभी प्रजा उस पर आश्रित थी । सकलैः उपजीव्यमाना पादयो: 
छाया शरणं यस्य सः क. "४ 

दिरगज इव--दिग्गज के समान । अनवरत प्रवृत्त दानाद्रीकृतकरः (१) 
निरन्तर उत्पन्न दान = मदजळ से गीला कर दिया गया है कर अर्थात्‌ सूड 
जिसका । (२) निरन्तर दिए जाने वाले दान से जिसका हाथ गीला है। दिक्षु 
. विख्यातो गजः । | = 

आहर्ता = अनुष्ठान करने वाला । क्रतुः = यज्ञ । कुलभवनम्‌=कुलपरंपरा 
से रहने का घर, स्थायी निवास भवन । आगमः=उ-द्ूव का स्रोत । मित्र 
मण्डलस्य=(१) सूर्यमण्डल (२) मित्रों का समूह, इलेषालंकार । अहितजनस्य = 
शत्रुओं का । यहाँ उल्लेखालङ्कार है । उत्पातकेतुः=विनाशसूचक धूमकेतु । 

प्रत्यादेश:-आगे बढ्नेवाला, श्रेष्ठ । धौरेयः=धुरी पर रहने वाला, प्रधान ।  - 


विदरधानाम्‌=विद्वानों में “प्रत्यादेशो निराकृतिः =अमर। ® | = ¦ ६ 
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छाय़ा'का सभी प्रजा सेवन करती थी । जैसे विशाल हाथी का सूंड निरन्तर 
गिरते हुए मदजल से गोला होता है, वैसे निरन्तर दिए जाने वाले दान, से उसका 
हाथ गीला रहता था। वह महान्‌ आश्चर्यजनक कार्य करने वाला, यज्ञों का 
- «अनुष्ठान करनेवाला, सभी शास्त्रो का दर्पण, कलाओ' का उद्धवस्थान, गुणों का... . 
`~ प्रम्परया निवासस्थान, काव्यरूपी अमृतरस का उद्धव, सूर्यमण्डल के निकलने प 
के स्थान उदयाचल के समान मित्रो की उन्नति का निमित्त, शत्रुओं के विनाश 

के लिए धूमकेतु, सभाओं का आयोजक, काव्यरस के ज्ञाताओं का आश्रयदाता, 

घनुर्घारियों से” शेष एए ०अदिसाछाहिसरो सें? कपरी (झा प्रकार गरुड 
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सिकानाम्‌, अग्रणीविदग्धानाम्‌, वेनतेय इव विनतानन्दज नन: / वैन्य इव 
चापकोटिसमुत्सारितसकलारातिकुलाचलो राजा शुद्रको नाम। | 
` \०ध्नाम्नेव यो निर्िन्नारातिहृदयो _ विरचितनरसिहरूपाडम्बरम्‌, : 
"` _एकविकरमाक्ान्तसकलभुबनतलो विक्र मत्रयायासित भुवनत्रयं जह 
सेव वासुदेवम । अतिचिरकाललग्तम्‌ . अतिक्र 'न्तकुनुपति-सहस्न | 
_ वेनतेय= विनता के पुत्र गरुड | विनतानन्दजनभ: 2 (१) विनता+-आनन्द- ` 
जननः = अपनी माता विनता को आनन्द देने वाले गरुड (२) विनत--आनंद- 
जननः = विनम्र रहने वालो को आनन्द देने वाला । विनता कश्यप की 
पत्नी थी। : र्‌ 
. वैन्य इव =वेन के पुत्र “राजा पथ के समान । चापकोटि० (१) धनुष के 
_अग्रभाग से समुत्सारित (दुर कर दिया है) सकल अराति-ञत्रुभूत कुलाचलः= 
कुळ पवंतो को । महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य, पारियात्र इन. 
सात पर्वों को कुलाचल कहते हैँ । (२) चापकोटि= कोटि संख्या वाले घनुपो' . 
से जिसने शत्रुओ' रूपी कुलाचछो' को नष्ट कर दिया था । चापानां कोटिः. 
चापकोटिः तया समृत्सारिताः अरातयः कुलाचला इव येन सः ।' 
नििन्तारातिहृदयः=निमिन्न-अराति-हृदयः=विदीरण कर दिया है शत्रुओ' 
के हृदय को जिसने । (निर्भिन्नानि अरातीनां हृदयानि येन सः) । विरचितनरसिह 
र पाडम्बरम्‌ = बनाया है नरसिंह के रूप का आडम्बर, जिसने । एकविक्रमा- 
क्रात्त० =एक मात्र पराक्रम से सभी भुवनों को अधीन पर ज परो को अधीन करने वाले । वाले । विक्रम 


(अपनी माता) विनता के लिए आनन्दजनक थे उसी प्रकार वह विनत लोगो. ' 
के लिए आनन्दजनक था और जैसे वेन के पुत्र पृथु ने धनुष के अग्रभाग से सभी | 
शुत कुलपर्वतो को दुर कर दिया था वैसे हो उसने धनुषों के अग्रभाग से 
सभी श्ुल्यी कुल्पवती को समास कर दिया था। 
अपने नाम से ही शत्रुओं के हृदय को, विदीर्ण करनेवाला तथा अपने एक 
पराक्रम से सभी भुवनों को वश में करने वाळा वह्‌, नरसिह के रूप का आडम्बर 
धारण करने वाले तीन विक्रम (अर्थात्‌ पादक्षेपों) से तीन भुत्ननों को खिन्न 


करने वाले भगक़न्‌ निमुनकरी,अाननहुसीएकडाता' भो “भनी बहुते*दिनों से लगे 
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सस्पकंकलङ्कसिव क्षालयन्ती यस्य विमले कृपाणधाराजले चिरमुवास 
राजलक्ष्मी: ।) ७ 
८/यश्च सनसि घर्सेण, कोपे यमेन, . प्रसादे धनदेन, प्रतापे 
वल्लिना, भुजे भुवा, दृशि थिया) वाचि सरस्वत्या, सुखे शशिना, 
बले सरुता, प्रज्ञायां सुरगुरुणा, रूपे सनसिजेन, तेजसि सवित्रा नय 


च वसता सवदेवसयस्य प्रकटितविइवरूपाक्ृतेरनुकरोति भगवतो 
नारायणस्य । १ eh \ 
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त्रयायासितभुवनत्रयम्‌ = तीन विक्रम पादन्यास से तीन छोकों को खिन्न करने 
वाले । वासुदेवम्‌ = विष्णु पर । जहास इव = मानों (हसता था, हंसी उड़ाता 
था । (उत्प्रक्षा) । विक्रमः पादक्षेपस्तस्य त्रयं तेन विक्रमत्रयेण आयासितं समवाप्त- 
खेदं भुवनानां त्रयं येन तम्‌ । उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य वर्णित 
होने से व्यतिरेक अलङ्कार हूं । 

कुनपति = अधम राजा अथवा कु = पृथ्वी के पतित्स्वामी अर्थात्‌ राजा । 
क्षालयन्ती इव = मानों धोती हुई (क्रियोख्रेक्षा) । कृपाणधाराजले = कृपाण की 
धाररूपी जल में (रूपक अलङ्कार) । 

प्रसादे = प्रसन्नता में । धनद = कुवेर । वह्नि= अग्नि । दृशि = नेत्र में | . 
सर्वदेवमयस्य = सभी देवों से. युक्त, सबको अपने में धारण किये हुए । 'विश्व 
रूपाकृतेः = विश्वरूप अर्थात्‌ विराट्‌ स्वरूप घारण करने वाले । . भगवतः 

नारायणस्य अनुकरोति = भगवान्‌ नारायण का अनुकरण करता था । (उपमा) । 


हुए, वीते हुए सह्तो अंघम राजाओं के सम्प्रक से उत्पन्न कलङ्क को घोती हुई 

राजलक्ष्मी ने. उसके कपाण को घाररूपी जल में दीघकाल तक निवास किया । 
वह, मन में, धमं के विद्यमान होने के कारण, क्रोध में-यम के, प्रसन्नता में . 

कुवेर के, प्रताप में अरिन के तुल्य होने से, भुजाओं पर पृथ्वी के आश्रित होने 

- से, नेत्रों में श्री के, वाणी में सरस्वती के निवास करने से, मुख में चन्द्रमा के 

बल में मरुतों के, बुद्धि में बृहस्पति के, रूप में कामदेव के तथा तेज में सूर्य के 

निवास करने के कारण सभी देवों को अपने भीतर धारण करने.वाले विश्व- 


- ला । 
खम भाकृति वाले भगवान विय सु किसा कडवा या |. eGangotri " 
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यस्य ` च सदकल-करिकुम्भपीठ-पाटनमाचरता,, लग्नस्युल- 

` ९) सुक्ताफलेत, वृढमुष्टिनिष्पीडन-निष्ख्यृत-धारांजल बिन्दु-दन्तुरेण 
. , * कुपाणनाकृष्यमाणा, सुभटोरःकपाटघटित-कवच-सहस्रान्धकार.' 
छै ॥७ | मध्यवात्तनी करिकरटगलितमदजलासार-दुदिनारवभिसर रिकेव 
समरनिशासु समीपमसकुदाजगाम राजलक्ष्मोः । 


nnn 0 ळी णा यद. 
मदकलकरिकुम्भपीठपाटनम = मतवाले हाथियों के मस्तक और पीठ का 
विदारण । मदेन कलानि मनोहराणि करिणां यानि कुम्भपीठानि, तेषां पाटनम्‌ । 
पाटन = विदारण । आचरता = करने वाले, आ-चर्‌ घातु शत प्रत्यय, 
तृतीया एकवचन (कपांणेन का विशेषण) । निष्पीडन = दबाना । निष्ठयत = 
निकलते हुए । दन्तुर = ऊंची-नीची । . तलवार की सफेद लपलपाती हुई घार 
ऐसी लगती थी मानों जोर से उसकी मूँठ दबाने से. उसमें से जळ की धार वह 
रही हो । कृपाणेन आकृष्यमाणा = तलवार से बुछायी गई, आकृष्ट की गई । 
क्रियोत्रक्षालङ्कारः, उरः-कपाट में रूपक । | क 
राजलक्ष्मी को उपमा अभिसारिका नायिका से की गयी है । ष्ठ 
- पमा अ सुभट श्रेष्ठ 
वीरं । उरःकपाट = कपाट जैसी चौड़ी छाती । घटित = ~; हुए । कवचसह- 

. सान्धकारमध्यवतिनी = सहुस्रों कवचों के अन्धकार के बीच रहने वाली । 

इयात उरांसि : एव कपाटानि ` तेषु घटितानि यानि कवचसहु्राणि । 

. कॉरकरट = हाथियों का मस्तक । मदजलासारदुदिनासु = मदजल की धारा से 
उत्पन्न बा वर्षा वाळी । समरनिशासु = युंद्धरूपी रात्रियों में । अभिसारिका 
क त छि छिपकर जाशी नायिका के समान (उपमा) । असकत = | 

[जगाम = आयी । “कान्ताथिन केतं साभिसा- 
रिका । अमरकोष । गरा "ड ॒ क मय सा 
fe जिसके समीप मतवाले हाथियों के मस्तक और पीठ का विदारण करने 

RN र मुक्ताफलों से युक्त, दृढ़तापूर्वक मुष्टि के दवाने से निकली धाररूपी 

> जल बूँदों के कारण टेढ़े-मेढ़े से दिखायी पड्नेवाले कृपाण से आकृष्ट की ' 

महान्‌ वीरों की किवाड़ों जेसी विस्तृत छातियों पर लगे सहस्नों कवचों ' 
म के डि ४७, चलने वाली, अभिसारिका के समान राजलक्ष्मी 

थयो के मस्तक रते मदजल को दरू त्रेयों में 
यां धारावाली युद्धरूपी रात्रियों में 
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यस्य च हृदयस्थितानपि . पतीन्‌ दिधक्षुरिव प्रतापानलो 
{वयोगिनीनासपि रिपुसुन्दरीणामन्तजनितदाहो दिवानिझं 
' जज्वाल । 

' यस्मिश्च राज़नि जितजगति परिपालयति महीं, चित्र- 
कऋर्मंसु वर्णसङ्कराः, रतेषु केशग्रहाः, काव्येषु दृढबन्या: शास्त्रेषु | 


दिघक्षुः=जलाने की इच्छा वाला, दह, धातु, सन्‌ प्रत्यय उ प्रत्यय । इव= 
मानों (उत्प्रेक्षा अलङ्कार) । प्रतापानल=प्रताप रूपी अग्नि (रूपक अलङ्कार) 
प्रतापः कोशदण्डजं तेजः, तदेवानलः । रिपुसुन्दरीणाम्‌ अन्तः=्शश्रु पत्तियों 
के मन में । जनितदाहःन्दाह उत्पन्न कर । दिवानिशम्‌ = दिन-रात । . 
जज्वाल=्जलता था । उत्प्रेक्षा की गयी है कि उस राजा के प्रताप की अग्नि 
शत्रु पत्नियों के हृदय में दाह बनकर जळती थी, मानों हृदय में स्मृतिरूप में 
विद्यमान उनके पतियों को जलाना चाहती थी । अन्तः जनितः दाहः येन सः । 
जितजगति=जगत्‌ को जीतने वाले (“राजनि का बिशेषण”) महीं परिपाल- 
यति=पृथ्वी का पालन करते रहने पर 'यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌' से 
सप्तमी । आगे थने वाले शब्द दिलष्ट हे । उनके दो अर्थ होंगे--एक तत्तत 
` वस्तुओं के पक्ष में और दूसरा प्रजा के पक्ष में । | 


वर्णसङ्कराः--(१) रंगों का मिश्रण (२) अन्तर्जातीय स्त्रीपुरुष सम्वन्ध से 
उत्पन्न वणसङ्कर सन्तानें । रतेषु=रतिक्रीडाओं में । केशम्रहाः=(१) प्रेम में 
केश पकडना (२) झगड़े में केश खींचना । दुढवन्याः=(१) बन्ध चित्रालङ्कार, 
पद रचना, प्रगाढपद रचना । 











जिसकी प्रतापछपी अग्नि मानों हृदय में भी स्थित पतियों को जलाने की 
“इच्छा से वियोगिनी शत्रुपत्नियों के मन में दाह उत्पन्न कर दिन-रात जलती : 
रहती थी । 

जगत्‌ को जीत लेनेवाले उस राजा के पृथ्वी का पालन करते. रहने पर, 
चित्ररचना में ही वर्णो का मिश्रण होता था (प्रजा में वर्णसङ्कर नहीं थे), रति- 
जोडा में हो केश पकड़े. जाते थे (कलह में नही), काव्य में ही. दृढ़बन्ध होते थे 
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मे किसी, के भग से केपन्‌ नस 
\ चिन्ता, स्वप्नेषु विप्रलम्भाः, छत्रेषु कनकदण्डाः, ध्वजेषु प्रकम्पः, गीतेषु 
९. /रागविलासितानि, करिषु सदविकाराः, चापेषु गुणच्छेदाः, गवालेषु 
ही | जालमार्गाः, दाशिकृपाणकवचेषु कलड्ूग:,. रतिकलहेषु दुतसम्प्रेषणानि, 
'शायकषेषु शुन्यगृहाः, न प्रजानामासत्‌। ६ बू ७६. 
दुढवन्थ प्रहेलिका आदि की शैली को कहते हैं। (२) दुढ़तापूर्वक बन्धन, अप- 
राधियों का । प्रजा में किसी का दृढ़वन्धन नहीं होता था । अपराध का अभाव : 
था । चिन्ता=चिन्तन मानसिक कष्ट । विप्रलम्भ वियोग या धोखा । कनकदण्ड 
(१) सोने का डण्डा (२) दण्डस्वरूप सोने का ग्रहण । अपराध का अभाव था । 
प्रकम्प=(१) हिलना (२) भय से काँपना । रागविलासितामि= (१) रागां 
के उतार-चढ़ाव (२) राग अर्थात्‌ क्रोध, मद, मात्सर्यं आदि । मद=मद जल, 
| घमण्ड । गृणच्छेद=्डोरी का टूटना, गुणों का अभाव । . धनुषों में ही गुणच्छेद 
ग साशा डोरी टूटती थी । प्रजा में गुणच्छेद नहीं था, गुणो का अभाव 
चहा था a 4 “9 
. गवाक्ष-झरोखा । गो=किरणों ( गावः वाक्षन्ति ए नम्‌ ) जालमार्ग= 
(१) किरणसमूह का मार्ग (२) जालसाज, धोखेबाज । रतिकलह=्रेमकलह, | 
` पति-पत्नी का कलह । शार्यक्ष-गोटियो' के रखने का धर।.न प्रजानाम्‌ 
आसन्‌=भ्रजा के घर सूने नहीं थे। यहाँ 'वर्णसङ्करा” आदि से आरम्भ कर 
“अजानामासन्‌'' तक परिसंख्यालङ्कार है, जो श्लेषानुप्राणित है । | 
(णा में अपराबी न होने हे खया ये कसाय आज होने से दृढ्ता से बन्धन नहीं था), शास्त्रों में हो चिन्ता 
थी (प्रजा में नहीं), स्वप्न में ही विप्रलम्भ अर्थात्‌ धोखा या वियोग होतां था 
प्रजा में विप्रलम्म नहीं था) गीतों में ही रागो के विलास होते थे (प्रजा में 
क्रोध आदि राग नहीं थे), हाथियो' में ही मदविकार था (प्रजा में मद नहीं | 
था), धनुषो में ही गुणच्छेद था (प्रजा में गुणो' का अभाव नहीं था), झरोखे. 
` ही जालमार्ग (किरणों के मार्ग) थे प्रजा में जालमार्ग (-जालमार्ग, धूर्त) नहीं 
थे । चन्द्रमा, कृपाणों और कवचो' में ही कलंक था (प्रजा में किसी के चरित्र 
में कलंक नहीं था), प्रेमी-प्रेमिका के कलह में ही दुत भेजे जाते थे (शत्रु से 
युद्ध 222 लिए नहीं) और द्यतपटळ पर गोटियो का ही घर सुना रहता था, 
मनाया का नहीं । J चील econ by eGangrisR | 
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यस्य च परलोकाद्‌ भयम्‌, अन्तःपुरिकालकेषु भङ्गः, नुपुरेणु सुख- 
रता, विवाहेषु करपीडनम्‌, अनबरतसलारितिधुमेनाक्षुपातः तुरगेषु कशा- 
भिघातः, मकरध्वजे चापध्वनिरभूत्‌। ८? ७१ 

तस्य च रात्तः वलिकालभयपुज्जीसुतकृतयुगानुकारिणो, 
त्रिभुवनप्रसवक्षुसिरित निस्तीर्णा, . सज्जन्सालवविलासिनी 


अन्तःपरिका = रानियाँ । अलकेषु = केशों में । भङ्गः = [१] लट [२] 
पराजय । करपीडनम्‌ = [१] करग्रहण अर्थात्‌ पाणिग्रहण [२] कर वसूल 
करना । मखारिनि = यज्ञ की अग्नि । कशाभिघातः = कोडे का प्रहार । मकर- 
ध्वजे = कामदेव में । ये प्रयोग परिसंख्या नाम के अळंकार के हैं । 

पुश्जीभूत = सिमटी हुई, एक स्थान पर स्थित (उत्प्रेक्षा) कृतयुगःसतयुग। 
प्रसवभूमिः = उत्पत्तिस्थान, त्रयाणां भुवनानां समाहरः त्रिभुवनम्‌ । राजा शूत्र्क 
की राजधानी का नाम विदिशा था । विदिशा का वर्णन करते हुए ककि ने 
तीन विशेषण दिये हैं-वह कलियुग के भय से पुझ्ीभूत सतयुग का अनुकरण 
करती थी; तीनों लोकों के उत्पत्तिस्थान के समान विस्तृत थी और वेत्रवती 
नदी से घिरी थी [वेत्रवतया परिगता] । 

वेत्रवती नदी के तीन विशेषण दिये हैँ मज्जन्‌ =स्नान करने वाली 
मालवविळासिनी = मालव देश की युवतियाँ । कुचतटास्फालनन्स्तनों के किनारे 





उसके राज्य में परलोक से ही भय था, अन्तःपुर की स्त्रियों के केशों में 
ही भंग [ = लटें] थीं [युद्धों में भंग अर्थात्‌ विनाश नहीं था],. नूपुरों में ही . 
मुखरता थी, विवाहों में ही करपीडन , [पाणिग्रहण] था [कर के लिए किसी 
को पीडित नहीं किया जाता था], निरन्तर यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न धुए के 
कारण अश्रपात होता था [ किसी की असमय मृत्यु से नहीं |, घोड़ों पर ही 
कोडे का प्रहार होता था और कामदेव के धनुष में ही शब्द होता था । 
१४५७४ [ राजधानी का वर्णन ] 
» उस राजा की कलियुग के भय से पुज्ञीभूत सत्तयुग का अनुसरण करने 


वाली, तीनों लोकों के उद्भव स्थान के समान विस्तृत, स्नानरत मालवदेश की 
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कुचतटास्फालनजजरितोमिमालया जलावगाहनायात-जयकुञ्जर- 
कुस्भसिन्दुरसन्थ्यायमानसलिलया | उन्मदकलहंशकुलकोराहर. 
मुखरितकूल्या चेत्रवत्या परिगता विदिझाभिधानः नगरी 


राजधान्यासीत्‌ । 
( _६स तस्याश्च विजिताशेषभुवनमण्डलतया विगतराज्य- 
५० चिन्ताभारनिर्बुत: द्वीपान्तरागतानेकभू सिपाल--मौ लिसाला- 


के आस्फालन से, आघात से । जर्जरितोस्मिमालया = जिसकी उन्मिमालाए 
जर्जरिता हैं, जिसकी लहरें छिन्न-भिन्न हो गयी हैं, अतिशयोक्ति अलङ्कार । 
दूसरा विशेषण है--जलाव० । जलावगाहन = जल में स्नान । आयात = 
आये हुए । जयकुङ्जर = विजय के हाथी, विपक्षी को जीतने में समर्थ युद्ध 
के हाथी । संघ्यायमानसलिल्या = सन्ध्या के समान [छाल] हो रहा है जर 
जिसका । क्यङ्‌ प्रत्यक्ष । उपसा । | 
तीसरा विशेषण 'उन्मदकलहंसं। उन्मदकलहंसकुल = मतवाले हंसों के. 
समूह । कोळाहलमुखरित = कोलाहल से शब्दमय है, गूँज रहा है । कूलन्तट । 
इस प्रकार की वेत्रवती नदी से घिरी हुई थी । 
` इस अनुच्छेद में शूद्रक के मन्त्रियों और मित्रों का वर्णन है । विजिताशेप- | 
 भुवनमण्डलतया = विजित | जीत लिया है ] अशेष [ सभी ] भुवनमण्डर को, ' 
„ इस कारण । सम्पुर्ण भुवनमण्डल को जीत लेने के कारण । विगतराज्यचिन्ताः 
भारनिवृत्तः=समास है राज्य की चिन्ता का भार, अतः निरिचन्त ।- राज्य की 
चिन्ता का भार समाप्त होने से निश्चिन्त । द्वीपान्तर-अन्ये दीपाः द्वीपान्तराषि 
युवतियों के स्तनों के किनारे की चोट से टूटती हुई लहरों बाली, जल गें 
स्नान करने के लिए आगे हुए युद्ध के हाथियों के मस्तक से धुले सिन्दुर के कारण 
सन्ध्या के समान छाल रंग के जल वाली एवं मतवारे हंसकुलं के कोलाहल ते. 
. मुखरित तटों वाळी वेत्रवती नदी से घिरी: विदिशा नाम की नगरी राजधानी थो। | 
म [मन्त्रों एवं मित्रों का वर्णन] 
उसने उस राजधानी में. युवावस्था में आनन्द के साथ बहुत दिनों तक 
निवास किया । सम्पूर्ण भुवन-मण्डल को जीत लेने के कारण वह राज्यकी 
चिन्ता के भार से J आपात कीं से। माप ब्रेक एरनाक्षेछको सिरो पर 





(इत) 


लालितचरणयुगलः, क्लयसिव लीलया भुजेन भुवनभारसुद्वहन्‌, 
असरगुरुमपि ५. प्रज्ञयोपहसद्भिरनेककुरक्रसागतेरसकृदालोचित- 
.नीतिशास्त्रनि्मलमनोभिरलुब्ये: स्तिग्धः प्रबुद्धेश्वालात्ये: 
परिवृत्तः; { ˆ 77 अञ्चानदयोविद्यालङ्कारैरनेकमुरडा भिषिक्तपाथिवकुलोद- 


गतेरखिलकलाकलापालोचनकठोरमतिभिः,  आतिप्रगल्भे: काल- . 


दूसरे द्वीप ॥ मौलिमाला = मस्तक की मलायें। लालितचरणयुगल: = 
जिसके दोनों चरण लालित हैं। आदरपूर्वक स्पर्श किये जाते है । लालितं 
चरणयुगलं यस्य स: । ब 

वल्य = कङ्कण । भुवनभारम्‌ उद्ठहन्‌ = पृथ्वी का भार ढोता हुआ, पालन 
करता हुआ । अमरगुर०--तुतीया बहुवचन वाले शब्द 'अमात्यैः' के विशेषण 
हुं । अमात्यैः परिवृत्तः = मन्त्रियों से घिरा हुआ । अमरगुरुम्‌ = वृहस्पति को भी। 
प्रज्ञया = बुद्धि से उपहसट्िः = उपहास करने वाले । ` अनेक-क्ुल-क्रमागतैः = 
` अनेक कुलूपरम्परा से आये हुए। असक्दालोचितनीतिशास्त्र निर्मलमनोभिः = 
बार-बार नीतिशास्त्र के अनुशीलन से निर्मळ मन वाले । अलुब्बैः = लोभ- 
रहित । स्निग्धः = प्रेमपुणं । प्रवुरद्धैः = विद्वान्‌ । 

समानवयो -यहाँ से आगे तृतीया बहुवचन वाले शब्द “राजपुत्रैः? के 
विशेषण हूँ । समान्वयो-विद्यालङ्कारैः = समान अवस्था विद्या और आभूषणों 
वाले । अनेकमूर्दाभिपिक्तपाथिवकुलोद्गतैः = अनेक मूर्द्धाभिषिक्त राजाक्षों के 
कुल म उत्पन्न । मूर््धाभिपिक्त का अर्थ हे जिनका अभिषेक किया गया है । 
अनेके मूर्ढधाभिषिक्ताः कृताभिषेकाः पार्थिवाः तेषां कुलानि, तेभ्यः उद्गतैः । 
मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट्‌ ॥--अमर० । व्राह्मण 
पुरुष द्वारा क्षत्रिया पत्नी से उत्पन्न को भी मूर्डाभिषिक्त कहते हँ । अखिल- 
कलाकलाप = सम्पूर्ण कलाओं के समूह के। आलोचन = अध्ययन । 


कठोर = परिपक्व । मति = वुद्धि । प्रगल्मैः=प्रतिभाशाली । कालविद्‌=्अवसर को 


SSS स ये > न के MENS 
विद्यमान मालाओं से उसके चरण-युगल सहलाये जाते थे । वह कंकण के समान 
सुखपूर्वक अपनी भुजा से पृथ्वी का भार ढो रहा था । देवों के गुरु वृहस्पति की 

भी अपनी बुद्धि से हँसी उड़ाने वाले, वंशपरम्परा से चले आने वाले, बार-बार 

पढे गये नीतिशास्त्र के कारण निर्मळ मन वाले, लोभहीन, स्नेहपूर्ण बुद्धिमान्‌ 
मस्त्रियों से त रहता था और समान आयु, विद्या एवं आभूषणों से युक्त 
अनेक मूर्द्धा रज्ञो के कुछ उताजत/सभीकछाश्रोंक्रेसबहु/की भालो- 





विदिः  भ्रेमानुरक्तहद्वैरप्राम्यपरिहासकुवालेरिङ्गताकारबेदिशि 
काव्यनाटकाख्यानकाख्यायिका - लेख्यव्याख्यानादिक्रियानिपुणे:, अति 
कठिनपीवरस्कन्धोरबाहुभिरसकुदवदलितसमदरिपुगजघटा -- पोठबन्ये, 
केरारिकिशोरकेरिव, विक्रमेकरसेरपि वित्यव्यवहारिभिरात्मन 
७0४ प्रतिबिस्बैरिव राजपुत्रैः सह रममाणः प्रथमे वयसि सुखमतिचिरमुवास। | 
जानने वाळा । अग्राम्य = शिष्ट । इङ्गिताकार = संकेत का अर्थ । लेख्य" 
चित्र रचना । अगम प्रतिभान्विते--अमर० १ 


| 


अतिकठिनपीवर॒स्कन्धोरुबाहुमि: “= अत्यन्त कठोर एवं स्थूल कन्घे, जाँघों एं 
भुजाओ वाले । असक्ृदवदल्ित-समद-रिपु-गज-घटा-पीठवल्धै: = असकृत्‌ 
२" ( वार-वार ) अवदलित ( रोंदे हैं ) समद ( मतवाले ) रिपुगजघटापीठ बन्धाः 
(शत्रु हाथियो के समूह के पीठ बन्थो को), जिन्होंने शत्रु पक्ष के मतवाले हाथियों 
के समूह के हौदो' को बार-बार रोंदा है, उन पर वार-वार विजय प्रा 
की है । 6542758 ; शः छ 
केशरिकिशोरक=सिंह का बच्चा (उपमा) । विक्रमँकरसँ:=एक मात्र विक्रम 
में रुचि रखने वाले । विक्रम एव एकः रसः येषां तें। रस = अनुराग । विनयः 
व्यवहारिभिः = विनयपूर्ण व्यवहार करने वाळे । आत्मनः प्रतिबिम्बैः इव = ` 
अपने प्रतिविम्बों जैसे लगने वाळे (उपमा) । राजपुत्रैः सह रममाणः=राजकुमारों 
के साथ आनन्द मनाता हुआ । प्रथमे वयसि = युवावस्था में । सुखम्‌ = सुख- 
पूर्वक । अतिचिरम्‌ = बहुत दीघं समय तक | उवास = निवास किया । 








चना से परिपक्व बुद्धिवाले, अत्यन्त प्रतिभाशाली, समय को जानने वाले, प्रेम 
से अनुरक्त हृदय वाले, शिष्ट परिहास में चतुर, संकेतो की भाषा जानने वाले. 
काव्य-नाटक-आख्यान-आख्यायिका-चित्र-व्याख्यान आदि क्रियाओ' में निपुण 
अत्यन्त कठोर एवं मांसल कन्घे, जाँघो' एवं भुजाओ से अनेक वार मतवाढे 
शनुगजो के पीठवन्धो' को रौंदने वाले, सिंह-शावको जैसे प्रतीत होने वाछें 
एक मात्र पराक्रम में रुचि होने पर भी विनयपूर्ण व्यवह॒ःर करने वाले, अपे 
श्रतिबिम्बो अते संबकुभारो“क शॉप अमिन्द भने हो" 7°7० 


# ०7 0.) 1 ब्‌ 1 ` 5 = ति 
|. र 3 $ . हु क ड । व 3 } Fr १ दै 
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तस्य चातिविजिगीषुतया महासस्वतया च तृणमिव 
घुवृत्ति स्त्रेणमाकल्यतः, प्रथमे वयसि स 
ूपवतोऽपिं, ससन्तानार्थिभिरमात्येरपेक्षितस्यापि, सुरतसुखस्योपरि 


देष इवासीत्‌ । सत्यपि रूपविलासोपहसितरतिविञ्रसे लावण्यवति| 0 
(पनि ह्यदि हृदयहारिणि चावरोधजने, स कदाचिदन-| 


—————— 
अतिविजिगीषुतया = अत्यन्त विजिगीपु होने के कारण । अत्यधिक विजय , 


की आकांक्षा से युक्त होने के कारण । अतिशयेन विजेतुमिच्छः विजिगीपुः । 
महासत्वया = महान्‌ धैर्यवान्‌ होने के कारण । सत्व = वल, वैय । स्त्रैणम्‌ = 
स्त्रीसमूह को (स्त्रीणां समूहं स्त्रैणम्‌ ) । स्त्री + नन्‌ समास । तृणम्‌ इव लघुवृत्ति 
आाकलयतः = तिनके समान कुद्रवृत्ति का मानने वाला । ( उपमालङ्कार ) । 

सन्तानार्थिभिः = सन्तान चाहने वाले । अमात्यैः अपेक्षितस्य अपि=अपेक्षित 
होने पर भी, आग्रह करने पर भी । सुरतसुख = स्त्रीसंभोग का सुख । द्वेष इव 
आसीत्‌ = मानो द्वेष था ( उत्प्रेक्षा ) । 

सति अपि =होने पर भी । सति’ में सप्तमी है । अवरोघजने' में सप्तमी 
है । अवरोधजने = अन्तःपुर की रानियो' के। अवरोधजने? के छः विशेषण हें 
जो सभी सप्तमी एकवचन में हैं ॥ रूपविलासोपहसित-रतिविभ्रमे = रूप और 
विलास से जो रति के विश्रम का उपहास करने वाली । रति कामदेव की 
पत्नी का नाम है। लावण्यवति = सौन्दर्यं से युक्‍त । विनयवति = विनम्र 
व्यवहार वाली । अत्त्वयवति = वंश वाली, कुलीना.। 





दैनिक मनोरंजन 
विजय की अत्यधिक महत्वाकांक्षा से युक्‍त होने एवं महान्‌ घैयंशाली होने 
के कारण, स्त्रियो को तृण के समान क्षुद्र व्यवहार का समझने वाले उस 
राजा का युवावस्था में होने पर भी, रूपवान्‌ होने पर भी और सन्तान के 
के लिए इच्छुक मन्त्रियो की आकांक्षा होने पर भी, संभोगसुख के ऊपर दष 
जैसा था । अपने रूप और हाव-भाव से रति के विलासो का भी उपहास 


करने वाली, सौन्दर्य की कान्ति से युक्त, विनम्र स्वभाव वाली, कुलीना एवं 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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वरतदोलायसानरत्नवल्यो घर्घरिकास्फालनप्रकम्पञ्णझणायमार 
सणिकर्णंप्रः स्वयसारब्धमृदङ्गवादयः सज्भीतकश्रसड्रेन, 
कदाचिदविरलविमुक्तशरासारशुन्यकृतकाननो _ सुगयाव्यापारेण, 
कदाचिदाबद्धदिदग्धमण्डलः काव्यप्रबन्धरचनेन, कदाचिच्छाख्र. 
लापेन, कदाचिदाख्यानाख्यायिकेतिहावपुराणाकर्णनेन, कदा. 
चिदालेख्यविनोदेन कदाचिट्दीणया, कदाचि दशनागत-सुनिजन- 
कदाचित्‌ = कभी । दोलायमानरत्नवल्यः = जिसके रत्नों के कंकण 
हिलते रहते थे। घर्घरिकास्फालन० घर्घरिका एक वाद्ययन्त्र हैं। उसके | 
आस्फालन से उत्पन्न कम्पन से उसके मणि के कर्णाभूषण झणझणायमान 
थे, झन्‌-झन्‌ की ध्वनि करते थे । आरव्घमृदङ्गवाद्यः = मृदङ्ग बजाना आरम्भ 
करने वाला । संगीतकप्रसंगेन = संगीतक के प्रसंग. से । नृत्य, गीत वाद्य तीनो' 
_ .कै सम्मिलन को संगीतक कहते हैं गीत नृत्तं च वादित्रं त्रयं स ङ्गोतकमुच्यते! । 
दिवसमु अनैषीत्‌ = दिन विताता था.। वाक्य के अन्त में आये हुए कर्म और 
क्रियापद से सम्बन्ध हे । _ 

' अविरलविमुक्तशरासारशून्यकृतकाननः = निरन्तर छोड़े गये वाणो' की. 
वर्षा से शून्य कर दिया है कानन (वन) जिसने । शरासार = बाणो' की वर्षा । 
सृगयाव्यापारेण = आखेट द्वारा । ं | 

आवद्धविदग्यमण्डल: = विद्वानो' का मण्डल एकत्र कर आवद्धम्‌ अनुष्ठितं 
विदरधानां पण्डितानां मण्डलं येन सः । शाश्त्रालापेन = शास्त्रो' के विषय में 

। आकर्णनेन = श्रवण करने से । स यार ते! माठेल्यविनोदेत = चित्र रचता = चित्र रचना 


मनोहारिणी रानियो' के रहते हुए मी बह पी संगीतक गोषी 


झनझनाते रहते थे और वह स्वयं ही मृदंग बजाना आरम्भ करता था। वहु 
कभी निरन्तर छोड़े गये बाणो की वर्षा से बन को सुना बनाते हुए आखेट ' 
द्वारा, कभी विद्वानों का मण्डल बाँधकर काव्यग्रन्थी' की रचना द्वारा, 
कभी शास्त्रों" के विषय में वार्तालाप कर, कभी आख्यान, आख्यायिका, | 
इतिहास और पुराण सुनते हुए, कभी चित्ररचना के विनोद “से, कमी 
वीणा "नाक कमी, दीत केवसिरआये हुएं०मुनियों? के भरी की सेवा से, | 





(Sd, 
(३९ )` 


चरणशुधूषया कदाचिदक्षरच्युतक--मात्राच्युतकबिन्डुसती-गुढु- 
चतु्थंपादप्रहेलिकाप्रदानादिभिः दनितासम्भोगसुखपराङसुखः 
ुहुत्परिदृतो दिवलमगैषीत्‌। यथेव च दिवससेवमारब्धविचिधः 
क्रीडापरिहासचतुरैः सुहृदिभर्पेतो निशामनेषीत्‌ । ॒ । 
एकदा तु न्यतिहूरोदिते नवनलिनदलसस्पुटभिदि 
किञ्चिन्मुक्तपाटरिस्नि भगवति सहलमरीचिसालिनि राजान- 


के मनोरंजन द्वारा । दर्शनागत-दर्शन के लिए आये । शुश्रूषया=्सेवा दवारा । 
अक्षरच्युतक म्=जिसमें अक्षर लुप्त हों, मात्राएँ ही दी गयी हो । मात्रा- 
उयुतक म्=जिसमें अक्षर दिए गये हो, मात्राएँ लुप्त हो । विन्दुमती = जिसमें 
अक्षरों' के स्थान पर बिन्दु दिये गये हो ओर अक्षर तथा मात्राएँ भरनी 
` हो'। गूढ्चतुर्थपाद=जिसमें पद्य के तीन चरण दिये गये हैं और चतुर्थ चरण 
उन्हीं तीन पदो से अक्षर लेकर पूरा करना हो। ये चारो पद्य लिखने में 
समस्यापूर्ति के समान हैं । प्रहेलिका=पहेली । 
वनितासम्भोगसुखपराङ्मुखः = स्त्री-सम्भोग-सुख से विमुख होकर 
यथैव च दिवसम्‌=और जैसे दिन (विताता था) एवम्‌=उसी प्रकार । 
आरव्ध० = अनेक प्रकार की क्रीड़ायें तथा परिहास आरम्भ करने में चतुर ।_ 


RSC NR जाए पक 


`| १५}. (तिहारी का वर्णन) SAREE 
एक वार नवीन कमलो के सम्पुट को खोलने वाळे, कुछःकुछ लालिमा 
~ का परित्याग, कहने] बाळे, भुगवान.सर्टा, के आकाश, में) बहुत ऊपर, न उदित 


angotri 


विताता था । 





(४० ) 


मास्थानमण्डपगतमञ्चनाजनविरुद्धन वामपाइर्वावलम्बिना कोल्ले. 
यकेण सन्निहितविषधरेब चन्दनलताभीषणरसणीयाकृति: अव्र. 
छचन्दनानुलेपनधवरितस्तनतटा उन्मज्जदेरावतकुर्भसण्डलेव | 
सन्दाकिनी, । चुडामणिसंक्रान्तप्रतिबिम्बच्छलेन राजाज्ञेव सृत्ति- 
-दलसंपुट (>पंखुडियो के समूह) को खोलने वाळे । (सप्तमी एकवचन) | 
किड्चिन्मुक्तपाटलिम्निजकुछ छोड़ दिया है पाटलिमा ज़िन्होंने। जिनका पाटल | 
वर्ण कुछ लुप्त हो गया है। भगवति सहस्र मरी चिमालिनि=भगवान्‌ सहस्र 
किरणों की माला धारण करने वाले सूर्य के । 
जास्थानमण्डपगतम्‌च्समा मण्डप में वेठे हुए । राजानम्‌म्=्राजा 
से इसका सम्बन्ध वाक्य के अन्त में आये हुए “समुपसृत्य सविनयम्‌ अद्रवीत्‌' 
' से है । निकट जाकर विनय पूर्वक बोली । प्रतिहारी राजा की दासी को ' 
कहते थे, जो द्वार पर्‌ पहरा देने तथा राजा के पास सन्देश पहुँचाने का कार्य 


न “७ “क 


अंगनाजनविरुद्धेन-सत्री जाति के विरुद्ध । तलवार धारण करना 
स्त्रीस्वभाव के विपरीत था। अंगनास्सस्त्री । वामपारर्वावलम्विना=वायीं 
बगल में लदकने वाली । कौक्षेयकेणन्तलवार से । सन्निहितविषधरा=जिस . 
पर विषधर (सर्प) सन्निहित हैं,. लिपटे हुए हैं। भीषणरमणीयाकृतिङभयंकर | 
और सुन्दर आकृति वाली । | उपमा अलंकार ] 
 अविरछ०-निरन्तर चन्दन का लेप करने से धवल बने हुए स्तनों के 
किनारे वाली । ऐरावत-इन्द्र का श्वेत हाथी । उन्मज्जत्‌=निकल रहा है। | 
कुम्भमण्डल=मस्तक के ' मांसपिण्डों का समुहू। मन्दाकिनी =आकादागंगा । 
उसके घवल किनारे वाले स्तन ऐरावत के मस्तक के मांसपिण्डो' के समान और 


वह स्वयं मन्दाकिनी के समान थी [ उपमा ]। 


होन पर घोळका रा क फ परर र ठ उ उ सभामण्डप में बैठे हुए राजा के पास प्रतिहारी पहुंची । स्त्री जाति के 

बिरुद्ध बाएँ पार्खव में लटके हुए तलवार क कारण वह विषधर सर्प से युक्त 
चन्दन की लता के समान भयङ्कर और मनोहर स्वरूप वाली थी, निरन्तर 
चन्दन के लेप से धवल बने हुए। सत्रे हे., ।क्िह्मरों | को कारण वसी 9मन्दाकिनी 


CC-0. Jang 


( ४९) लाए, ^ 
मती राजभिः शिरोभिर्हासाता, शरदि कलहंसधवरास्बरा 


जासदग्व्यपरशुधारेब वशीकृतसकलराजरूण्डला, वित्ध्यवन- | 


भूमिरिव वेत्रलतावती, राज्याधिदेवतेव 'बिग्रहिणो प्रतोहारी 


-सघुपसृत्य क्षितितलनिहितजानुकरकसला सविनयसन्ननोत्‌ “देव, ` 
6 2220: CRE 





चूडामणि = मुकुट की मणि । छलेन = बहाने से । मृत्तिमती शरीर 
घारण करने वाली । उसका प्रतिविम्व राजाओं के मुकुटों की मणियों में पड़ा । 
ऐसा प्रतीत होता था मानो वह शरीर धारण की हुई राजाज्ञा हो जिसे सभी 
राजा अपने मस्तकों पर धारण किए हुए थे। उह्यमाना = ढोयी जाती हुई । 
उत्रेक्षालङ्कार । शकाल - न 

कलहंसधवलाम्वरा = यहाँ अम्बर शब्द दिलष्ट है । इसके दो अर्थ होते हूँ 
(१) आकाश और (२) वस्त्र । प्रतिहारी की उपमा शरद्‌, ऋतु से दी गयी 


है । यह विशेषण दोनों पक्षों में लागु होगा। जैसे शरद्‌ ऋतु कलहंसघवलाम्वरा . 


( कलहंसों के समान घवल आकाश वाली ) होती है, वैसी प्रतिहारी कलहंस- 
घवलाम्वरा--कलहंसों के समान घवल वस्त्र वाली थी । कलहंसा: इव धवलम्‌ 
अम्बर वस्त्रं यस्याः सा । कलहंतैः धवलम्‌ अम्बरमाकाशं यस्याः सा । इलेषा- 
नुप्राणित उपमालङ्कार । कलह! 

जामदरन्य = जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम की । परशुधारा इव = फरसे 
की धार के समान । वशीकृतसकलराजमण्डला = सभी राजाओं को व॒शा में 
की हुई ( यह अर्थ भी दोनों पक्षों में होगा । फरसे को धार और प्रतिहारी के 
पक्ष में ) । वशीकृतं स्वसौन्दर्येण मोहितं सकल राजमण्डल यया सा । 


नदी के समान लग रही थी, जिसमें ऐरावत हाथी के कुम्भमण्डल जल के ऊपर 


निकले हुए हों । बह राजाओं के मुकुट की मणियों में पड़े हुए प्रतिविम्ब के 
बहाने मृति धारण की हुई राजाज्ञा के समान थी, जिसे सभी राजा अपने 
मस्तको पर धारण कर रहे थे, वह कलहंसों के समान घवल आकाश वाली 
शरद्‌ ऋतु के सदुश कलहंसों के तुल्य धवल वस्त्रो वाळी थी, सम्पूर्ण राजसमूह 


को वश में करने वाली परशुराम के फरसे की घार के समान उसने सभी 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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( ४२ ) 


हारस्थिता सुरलोकमारोहतखिशङ्कोरिव कुपितरातसखहुडूधर- 
निपातिता राज्यलक्ष्मो दक्षिणापथादागता चाण्डालकन्यका 


. पञ्रस्यं शुकमादाय विज्ञापयति 'सकरूभुवनतलसर्वरत्नाताम | 


उदधिरिवेकभाजनं देवः, विहङ्गसञ्चायम्‌ आशश्चर्यभूतो निखिल- 
भुवनतलरत्तर्मिति इत्वा देवपादसू लम्ेममादायागताहलिच्छामि ` 


वेत्रलतावती = (. १ ) बेत की लताओं वाली ( २ ) वेत की छड़ी वाळी । | 
अधिदेवता = अधिष्ठात्री...देवो । क्षितितलनिहितजानुकरकमला = पृथ्वी पर 
रखकर घुटने और, करकमल । 
सुरलोकम्‌ आरोहतः = देवलोक को चढ़ने वाले । कुपित-क्रद्ध । शतमख = 
इन्द्र । निशङ्कोः राजलक्ष्मीः इव = त्रिशङ्कु राजा की राजलक्ष्मी के समान 
( उपमा ) । त्रिशङ्कु सुर्यवंशी राजा था, जो विश्वामित्र के प्रभाव से स्वर्ग 
जाना चाहता था। त्रिशङ्क वसिष्ठ के शाप से चाण्डाल हो गया था । दक्षिणा 
प॒थ = दक्षिण देश । आगता = आयी हुई । पंजरम्‌ = पिंजरे में रखे हुए। 
विज्ञापयति = निवेदन करती है । 5 
संकलभुवनतलसर्वरत्नानाम्‌-सम्पूर्ण भुवन के सभी रत्नों का। उदधिः इवः | 
समुद्र के समान (उपमा) । एक भोजनम्‌ = एक मात्र स्थान । इति कृत्वा = | 
ऐसा विचार कर । देवपादमूलम्‌=देव के चरणों के निकट । एतद्‌ आकर्ण्य = 
यह सुनकर । देवः प्रमाणंम्‌ = आप ही प्रमाण है । आप आज्ञा दे । विरराम = | 
रुक गई । ( 'जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्र त्नमभिधीयते' प्रत्येक जाति की श्रेष्ठ 
वस्तु को रत्न कहते हुँ । | ३ | 
राजाओं के समूह का ध्यान अपने वश में कर छिया था. कजय लिया था, वेंत की लताओं से 
युक्त विच्घ्यवन की भूमि के समान वह वेत की छड़ी लिए हुई थी और शरोर .' 
धारण करने वाली राज्य की अधिष्ठात्री देवी के समान थी। उसने पृथ्वी | 
पूर अपने धुटने और करकमछ रख कर विनयपूर्वक कहा--'महाराज, द्वार 
पर खड़ी हुई देवलोक को चढ़ने वाले त्रिशंकू की कुपित इन्द्र की हुंकार से . 
नीचे गिरायी गयी राजलक्ष्मी के समान छगने वाली, दक्षिणापृथ से आयी 
हुई चाण्डालकन्या पिजरे में शुक को ' लिए हुई निवेदन करती है- सम्पूर्ण 
भुवनतल के सभी" रस्म के सम" को “समीति” अफ ऐवी श्न हैं और 


Eras UT FN ~ Nn Mes 


पल्यत = पनिमदेउए विद ९ 
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देवद्शनसुखमनुभवितुम' इति। एतदाकपण्णं देवः प्रमाणम्‌’ 
इत्युववा विररास। उपजातकुतूहलत्तु राजा ससीपर्वात्तनां 
राज्चासबलोक्य सुखानि 'को दोषः, प्रवेश्यतास्‌' इत्यादिदेश । 

अथ पतीहारी नरपतिकथनान्तरघुस्याय तां मातङ्ध 
कुमारी प्रावेशयत्‌ । प्रविष्य च सा नरपतिसहन्नसध्यर्वात्ततस- 
शनिभयपुञ्जितकुलञ्ञेलसध्यगतमिव _कनकरिलरिणस्‌ अनेकः | 


उपजातकृतूहलः “कुतूहल से युक्त होकर ( उपजातं कुतहलं यस्य सः ) Ome 
समीपवत्तिनाम्‌ = निकट में बैठे! कः दोप=क्या दोष है । आदिदेश = ०१ 


आदेश दिया । 

अथ = इसके उपरान्त । नरपतिकथनान्तरम्‌ = राजा के कथन के वाद। 
मातङ्गकुमारीम्‌ = चाण्डालकन्या को । सा = उस चाण्डालकन्या ने । इसका 
सम्बन्ध लम्बे वाक्य के अन्त में आए हुए “राजानम्‌ अद्राक्षीत्‌' से है । वीच में 
राजा का वर्णन है । सा राजानम्‌ अद्राक्षीत्‌ = उसने राजा को देखा । 

नरपतिसहस्रमध्यवत्तिनम्‌ = सहस्रं राजा के बीच विद्यमान । 

अंशनिभय = वज्ञ के भय से । पुञ्जित=सिमटे हुए । कुलशैलमघ्यगतम्‌ = 
कुल पर्वतों के वीच में स्थित । कनकशिखरिणम्‌ = सोने के शिखर वाला सुमेरु 
पर्वत (उपमा) । पहले पर्वतों के पंख थे, इन्द्र जब इन पर क्रुद्ध हुआ तो उसके 
वस्त्र के भय से सभी पर्वत सुमेर के चारों ओर एकत्र हुए । 


Te as te मय > र पन 
यह पक्षी एक आश्चर्य की वस्तु: है तथा सम्पूर्ण पृथ्वी पर रत्न है ऐसा विचार 
कर महाराज के चरणों के निकट छेकर आयी हुई मैं आपके दर्शन का सुख 
अनुभव करना चाहती हूँ | यह सुनकर आप जैसी आज्ञा दें। इतना कहकर 

_ वह रुक गयी । कुतूहल से युक्त राजा ने निकट बैठे हुए राजाओं के मुखों को 

देखकर आज्ञा दी, “क्या दोष है? उसे ले आओ ४ 

( सभा में विराजमान शूद्रक का वर्णन ) 
“इसके बाद राजा के कथन के अनन्तर उठकर प्रतिहारी उस चांडालकन्या 


को ले आई खा, मएको वि चाएडालकन्पा, ने राजा की देखा । वह . 
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"पेन्‌= क्ण, ४४ पेन्दोबे > लधु मण्डप 

| - डक! फ्रक, ( द्वः पताः रं 

। पृ १ द्र: याक! दावा" 

।  रत्ताभरणकिरणजालकान्तरितावयवसित्द्रायुधसहस्सञ्छादिताए्-- 

। दिस्बिसागमिव जल्धरदिवसस, अवलम्बितस्थुलमुक्ताकलापस्य 


कनकभ्पुद्धखलातियसितमणिदण्डिकाचदुष्टयस्य गगन सिन्धुफेन- 
पटळपाण्डुरस्य नातिमहता. दुकूलबितानस्याधस्सादिन्टुकान्त- | 


सणिपर्यङ्किकानिषण्णस्‌, उद्घुयमान-क्रनकदण्डचामरकलकापस्‌- ` 
ब ७५०५ ०० 





` अनेकरत्ना० = अनेक रत्नों के आभूषणों की ( अनेकानि यानि रत्नाभर- | 
णानि-तेषां यानि किरणजालकानि तैः। किरणजालक = किरणों के समूह से। | 
अन्तरितावयवम्‌ = ढेंके हुए अंगों वाळा, अन्तरिताः अवयवाः यस्य तम्‌ । इन्द्रा 
युध = इन्द्रधनुष । अष्टदिरिवभागम्‌ = आठौं दिशाओं वाले । जलूघरदिवसम्‌= 
वर्षा के दिन के समान था । राजा की उपमा वर्षा के दिन से दी गई है। 
अवलम्वितस्थूलमुक्ताकलापस्य = जिससे बड़े-बड़े मोतियों के दाने लटक 
रहे हँ । षष्ठी से अन्त होने वाले शब्द दुकूलवितानस्य के विशेषण हैं । कनक- 
आंखलानियमित = सोने की जंजीरों से बधे हुए। मणिदण्डिकाचतुष्टयस्य = 
मणि के चार डण्डों वाळे । गगनसिन्धुफेनपटलपाण्डुरस्य = आकाश गङ्गा के 
फेन समूह के समान श्वेत । दुकूलवितानस्य अधस्तात्‌=रेशमी चेंदोबे क नीचे। : 
-इन्बुकान्तमणिपर्येङ्विकानिषण्णम्‌ = चन्द्रकान्त मणि की चौकी पर बैठे हुए । 
उद्धूयमान=हिलाए जा रहे हैं । कनकदण्डचामरकलापम्‌ = सोने की मूठ | 
वाले चेंवरों के समूह । उन्‍्मयूख-ऊपर किरणों वाले। मुखकान्तिनिचय-परा- | 
————— nN | 
सहल्नों राजाओं के बीच में बैठा था और वज्ञ के भय से एकत्र कूलपर्वतों के 
बीच में स्थित सुमेरु पर्वत जैसा छग रहा था । अनेक रत्न, भूषणों की किरणों के 
समूह से उसके अंग ढेंके थे और वह सहस्रो इन्द्रधनुषों से आच्छादित आठौं 
दिशाओं वाळे वर्षाकालीन दिन के समान: प्रतीत होता था । वह बड़ी-बड़ी 
मोतियों के समूह की लटकती हुई झाळर वाले, सोने की जंजीरो से मणि के. 
चार डंडों पर बंधे हुए, आकाशगंगा के फेनसमूह के समान धवल वर्ण के, कुछ 
ही बढे रेशमी चेदोबे के नीचे चन्द्रकान्तमणि की चौकी पर बैठा था । उस पर 
सोने की मूठ वाढे वरो के, समूह हितमा) र रहेएबेट 0 बहुव्छपारवशिकलती हुई. 
[ठ =. | 095न्द्रनीला मणि के र्द को कान्ति के 
& NEN दू 4 त NS — Ee 








` Cie है 
बरदलल = cficd 
| (४४५) 

उन्मग्रखमुखकान्तिनिचय-पराभवप्रणते शशिनीव स्फठिङपादपीठे . 
विन्यस्तवामपादस्‌; इन्द्रनीलसणिकुट्टिमप्रभा-सम्पकश्या सायमाने: 
प्रणतरिपुनिश्‍वासमलिनीकृतेरिव चरणनखमयूखजालेरुपशोभ- 
सानम्‌, आसन्नोल्लसितपद्मरागकिरण-पाटलीकृतेनाचिरमृदित- 
मधुकेटभरुधिरारणेन हरिमिवोसयुगलेन विराजमानम्‌; असुतफेन- 
धचले गोरोचनारिखितहंसमिथुनसनाथप्यन्ते चासरपवनधर्नात्त- 


।__.........................००"लनानलम्जमणजजलिजिहहिहिहिहिहिहिहिहिहि र किक २ EE MA 
'भवप्रणते = मुख की कान्ति समूह से पराजित होकर गिरे हु । पादपीठञ्पैर 
रखने का आसन । शशिनि इवन्मानो चन्द्रमा पर ही (उप्रक्षा) । 

मलिनीक्‌तैः इवन्मछिन बनाये गये के समान । चरणनखमयूखजाले: = 
चरणों के नखों की किरणों के समूह से व्यामायमातैः=श्याम वर्ण के समान 
वने हुए (क्यङ्‌ प्रत्यय, क्यङ्तोपमा) । आसनोल्लसित=आसन से निकली । 
पद्मरागकिरण-पाटली कृतेन=्पद्मराग मणियों से लाळ बने हुए। अचिर- 
मृदित = तत्काल मारे गए । मधु-कैटभरुधि रारुणेन = मधु और कँटभ राक्षस थे 
जिनको भगवान्‌ विष्णु ने अपनी जाँघ पर रखकर मारा था । हरिम्‌ इव = 
विष्णु के समान । उसकी उपमा विष्णु से दी गयी है । ऊरुयुगलेन विराज- 
मानम्‌=्दोनों जाँघों से सुशोभित होने वाले । 

अमृतफेनघवरे=अमृत के फेन के समान इवेत। गोरोचनालिखितहंस- 
लुन नरतः व जनामा फा र स्काय = गोरोचन. से बनाया गया हंस का जोड़ा। पर्यन्त = किनारा 1__ र 


किरणोंवाली मुख की कान्ति के पुंज से पराजित होकर चरणों में गिरे हुए 
चन्द्रमा जैसे प्रतीत होने वाळे स्फटिक के पादपीठ पर बायाँ पैर रखे हुए था, 3 
७%हुन्द्रनीलमणि के फर्श की प्रभा के सम्पर्क के कारण श्याम वर्ण के दिखायी पड्ने 
वाले, प्रणाम करने वाले दात्रुओं के उच्छ्वास से सुशोभित था) आसन से 
निकलती हुई पद्मरागमणि की किरणों से छाल बनी हुई जाँघों से वैसे ही 
सुशोभित था जे न गये मधु और कैटभ के रुधिर से लाल जांघों 
द्वारा विष्णु सुशोभित हुए थे । वह अमृत के फेन के समान घवल रंग के, 
| नरी पचता सि र भि "जोडों मेशिन से'प्मुक्तरवक्निष्टकाचेल्मोर चंवर की 
ली रा चयन प्रतत होनेवाले, प्रग कलेवाले रऊूस्मो के 
SY TN Masts oo तन Sil 


~ ॥ आभार 
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A | घट = किरण 
तात्तदेशे द्रुकूले वसानम्‌, अतिसुरभिचन्दनानुलेपनधवलितोरः 
स्थलम्‌, उपरिविन्यस्तकुङ्गमस्थासकम्‌,  अल्तरतिपतितबाला.. 
तपच्छेदमिव . केलासशिखरिणम्‌, अपरशरिशङ्कया नक्षत्रसारूयेवः 
हारळतया  कुतसुखपरिवेबत, अतिचपलराजलक्ष्सीबन्धनिगद.. 


अन्तदेश = आँचल, छोर । दुकूले - दो रेशमी वस्त्र । अतिसुरभि० = अत्यन्त: 
` सुगन्धित चन्दन के लेप से उसकी छाती घवल थी । कु'कुमस्थासकम्‌ = लाल 
रंग के कुंकुम से स्थासक का चिल्ल वना था । स्थासक = हाथ की छाप। 
राजा के छाती की उपमा हिमालय से दो गयी है जिसके भीतर वालातप- 
. च्छेद बाल आतप ( प्रातःकाल के सूर्य की ) छेद = किरंणें पड़ रही थीं । 
_ कैलाशशिखरिणम्‌ = कैलाश पर्वत जिसका शिखर है, अर्थात्‌ हिमालय । 
भपरसिशङ्कया = दुसरे चन्द्रमा की शंका से मानो नक्षत्रों की माला 
उसके गळे में छिंपटी हो (उत्प्रेक्षा) । हारळतयाऱहार की छड़ी से । कृतमुख- 
परिवेपम्‌ = जिसका मुख घिरा था । परिवेष = धे रना । 'परिवेपस्तु परिधि: ` 
अमरकोष । - | 
अतिचपछ०-उसकी बाहों में पहने गए इन्द्रनीलमणि के दो केय्रो का 
वर्णन किया गया है। अतिचपल = अत्यन्त चंचल । राजलक्ष्मीवन्धनिगड = | 
राजलक्ष्मी के बन्धन की वेड़ी । शंकाम्‌ उपजनयत == शंका उत्पन्न करने वाले । | 
मलयज + चन्दन । भुजङ्गद्वयेन = दो सर्पो द्वारा । बेष्टितवाहुयुगलम्‌ = दोनों | 
भुजाएं घिरी थीं। 'केयुरमङ्गद तुल्ये' अमरकोष । ्रान्तिमानः और उठोक्षा- 
छङ्कार है । | ; 
2 भ ति तिल 0 
` वायु से फहराते हुए आँचल वाले दो रेशमी वस्त्र धारण किए हुए था । . अत्यन्त 
सुगन्धित चन्दन के लेप से उसका! वक्षस्थल चवळ था भोर उसके ऊपर कुंकुम से 
स्थासक चिह्न अंकित था जिससे वह ऐसे हिमालय के समान लग रहा था जिसके 
बीच में प्रातःकालीन सुर्य की किरणें पड़ रही हों, उसका मुख हार की लड़ी से 
घिरा हुआ था मानो नक्षत्रों की माळा ने दुसरे चन्द्रमा की शंका से घेर रखा 


दी । अत्यन्त बंस राजकी महे; बहियो-की शास करले 





“७ 1८ य शा अट शमा ने अणा > Eu qe A , 
: न वाह के SIT “पत 3141 
पुडी = कमल तन ~ ( 000) ( 
न्ट 

लक्षो = तेना A ` 
झाडुरामुपजनथतेन्द्रनीलमणिकेदुरयुगलेन सलयजरसगन्धलुब्धेन भुजङ्क- 
हयेन वेष्टितबाहुदुगल्स्‌, ईषदालम्बिकर्णोत्पलस्‌, उन्नतघोणस्‌; 
उत्गुल्लपुण्डरीकलोचनम्‌, गस्लकरुधौतपद्डायतस्‌ अष्टमीचन्ः्र- 
शाक्लाकारम्‌ अन्ञेषभुवनराज्याभियेक्सलिलपुतस्‌ अर्णासनाथं 
ललाटदेशुदहन्तम्‌, आोदितम्ारती छुसुसशेख्रस्‌ उषसि 
शिखरपयस्ततारकापुङ्जमिच परिचसाचरूम्‌; अ[अरणप्रभा- 





ईपदालस्बि = कुछ लटके हैं । कर्णोत्पल = कानो का आभूषण या कमल । 
उन्नतघोणम्‌ = ऊँची नाक वाला । उत्फुल्ल = खिले हुए ( लुप्तोपमालकार)। 
कलयौत = स्वर्ण । आयत विस्तृत । शकर म खण्ड । ऊर्णा = दोनो भोंहो 
के वीच में स्थित केश । यह चक्रवर्ती राजा का लक्षण होता है । “ऊर्णा मेपादि- 
लोम्नि स्यादावर्ततस्त्वन्तरा भ्रुवो: अमर। “भूदृयमध्ये मृणारतन्तुसुक्ष्मं शुभ्रा 
यतमेकं प्रशस्तावर्त महापुरुष लक्षणमिति ।' | 


झामोदित = सुगन्धित । शेखरम्‌ = शिर पर धारण को जाने वाली माला ।. 
- शिरोभूषण । शिखरपर्यस्ततारकापुंजम्‌ = जिसके शिखर पर तारो का पुज 
विखरा है । परिचिमाचल=्पड्चिम पर्वत, अस्ताचछ । पिशङ्झितन््पीछे बने इए । 


बल MOSS So न ्सपपप्स्स्प्प्य 


वाले इन्द्रनीलमणि के दो केगूरो' से उसकी भुजाएँ वेष्टित थीं मानो वे चन्दन के 
गन्ध से आकृष्ट हुए दो सर्प हो । उसके कर्णाभूषण कुछ लटके हुए थे, नासिका 
ऊंची थी और खिले हुए कमल के समान नेत्र थे । 


वह निर्मल स्वर्ण के पट्ट के समान विस्तृत, अष्टमी फे चन्द्रमा के आकार का, 
सम्पूर्ण भुवन के राज्याभिषेक-जल से पवित्र एवं ऊर्णा से युक्त ललाट धारण 
कर्‌ रहा था, वह सुगन्धित मालती फूलो की माला धारण किये हुए था .जिससे 


उषा काळ के अस्ताचल के समान प्रतीत होता था, जिसकी चोटी पर तारों के . 
पुंज विखरे-स्हते है. आभूषण कीत से थग के भोले बन जाने से वहशिव- 
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सन इत्रेषर्थ लोग 

पिशङ्चिताङ्गतया  लर्तहरहुताशमिव मकरध्वजम्‌, आसत. 
= चत्तिनोभिः सेवार्थमागताभिरिव  दिग्वधुसिर्वारविलासिनीमिः 
` परिवृतम्‌; अमलमणिकुद्टिससंक्राम्तसकलदेहप्रतिबि्बतया 
पतिप्रेमणा चसुन्धरया हूदयेनेवोह्ममानम्‌, ° ब्ेषजनभोग्यता | 
सुपनीतयाप्यसाधारणया राजलक्म्या समालिङ्गितम्‌, अपरिः' 








- आभूषणों की कान्ति से अंगों के पीले होने के कारण। लग्नहरहुताशम्‌ < 
लगी है शिव के नेत्रों को अग्नि जिसमें । हुताण = अग्नि । मकरध्वज = 
कामदेव । (उपमालंकार)' पुष्पघन्वारतिपतिमंकरघ्वज आत्मभूः? अमरकोप । 


आसञ्चवत्तिनीभिः = निकट में बैठी हुई । दिग्वधूभिः इव = दिग्वधुओं के 
समान। वारविळासिनीभिः = वेश्याओं द्वारा ( रूपक और उत्परक्षालङ्कार ) । 
भमल०=निमंछ मणि के फर्श पर सम्पूर्ण देह का प्रतिबिम्ब पड़ने के कारण | 
( यहाँ उत्प्रेक्षा है। उसकी परछाईं पृथ्वी पर पड़ रही थी, मानों पृथ्वी उसे, 
हृदय में धारण किये हुई थी । ) उह्यमानम्‌ = घारण किये जाते हुए । 





- अशेषजन०--यहाँ से कई वर्णन विरोधाभास अलङ्कार हुँ, . जो श्लेष पर 
आघृत होता हूँ । विशेषणों के दो अर्थ होंगे । एक अर्थ लेने पर विरोध होता है, | 
दूसरा अर्थ छेने पर विरोध दुर हो जाता है । असाधारण = (१) असामान्य(१) | 
अनुपम, अतुलनीय । विरोधाभासाळङ्कार । | 

पा पा पाप... | 
नेत्र की अग्नि में जळते हुए कामदेव के समान लग रहा था । निकट में बैठी हुई 
सेवा के लिए आयी हुई दिग्वघुभो' जैसी लगने वाली वेश्याओ' से घिरा हुआथा। 
निर्मल मणि के फश पर पड़े हुए सम्पुर्ण देह के प्रतिबिम्बित होने के कारण ऐसा 
लगता था मानो पतिप्रेम के कारण पृथ्वी उसे हृदय में धारण किए हुई थी। | 


` सम्पूर्ण प्रजा द्वारा भोगी जाने पर भी असाधारण ( अद्वितीय ) राजलक्ष्मी 
न्या लच किये हुई थी, बसल्या पाजिवाहिक फोकस, के होने पर भी | 





४ (४९ ) 


मितपरिवारजनमप्यद्वितीयम्‌, अनन्तगजतुरगसाधनसपि .खड्ग- 
मात्रसहायम्‌, एकदेशस्थितमपि व्याप्तभुवनमण्डलम्‌, आसने 
स्थितमपि धनुषि निषण्णम्‌, . उत्सादिताशेषद्विषदिन्धनसपि 
ज्बलत्प्रतापानलम्‌, आयतलोचनमपि सुूक्ष्मदर्शनम, महादोषमपि 
सकलगुणाधिष्ठानम्‌, फुपतिसपि करत्रवल्लभम्‌ः  अविरतप्रवृत्त- 





अपरिमितपरिवारजनम्‌ = असंख्य परिवार के लोगो वाला । अद्वितीय = 
(१) अकेला (२) अनुपम । गज = हाथी । तुरग = घोड़ा । खड्गमात्र- 
सहायम्‌ = खड्गमात्र को सहायक मानने वाला । व्यासभुवनमण्डलम्‌ = भुवन- 
मण्डल में व्याप्त । अपने प्रताप और यश से सर्वत्र व्याप्त था । धनुषि निघुण्णमुर 
घनुष पर वैठा हुआ, धनुष पर विश्वास रखने वाला । 

उत्सादित = भस्म कर दिया है । द्विषदिन्धन = शत्रु रूपी इंघन ( रूपक 
अलंकार ) ज्वलत्प्रतापानलम्‌ = जिनके प्रताप की अग्नि जल रही है (ज्वलन्‌ ` 
प्रताप एव अनलः यस्य तम्‌ ) आयत = दीर्घ । सूक्ष्मदर्शनम्‌ (१) छोटे 
नेत्र वाला, सूक्ष्मे अविशाले नेत्रे यस्य तम्‌ (२) सूद्ष्मज्ञान से सम्पन्न, सूक्मेऽघ्या- 
त्मविषये दर्शनं ज्ञानं यस्य तम्‌ । महादोषम्‌ = (१) महान्‌ दोष वाला, महान्तः 
अनेके दोषाः यस्मिन्‌ तम्‌ । (२) बड़ी भुजा वाला, दोष = भुजा, महान्तौ दीर्घौ 
दोषौ यस्य तम्‌ । कुपति = (१) दुष्ट पति (२) पृथ्वी का पति । कु का अर्थ 
पृथ्वी भी है । “गोत्रा कूः पृथिवी पृथ्वी अमर० । कलत्र = स्त्री, पत्नी । 


Io 
अद्वितीय (र्कला अनुपम) था । असंख्य हाथियों और घोड़ों के साधन से युक्‍त 
होने पर भी तलवार को अपना सहायक बनाए हुए था। एक स्थान पर 
स्थित होने पर भी भुवनमण्डळ में (प्रताप से) व्यास था । आसन पर स्थित 
होने पर भी धनुष पर स्थित था । सम्पूर्ण शत्रुर्पी इंधन के जला देने पर भी. 
उसकी प्रतापार्ि जल रही थी । दीघं नेत्रो वाला होने पर भी सूक्ष्मदर्शी था । 

महादोष (बड़ी भुजा वाळा) 'होने प्र भी सभी गुणो से युक्त था । कुपति 
(अधम- पति; पृथ्वी का पति) होते पर भी अपनी पत्नियों को प्रिय था । 


में होने पर भी मदरहित था। अत्यन्त शुद्ध स्वभाव वाला 
निरन्तर दान्‌, स अ वू ह Math दुहित थ Digitized by eGangotri 
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to) ८ 
दानसप्युमदस्‌, अत्यन्तशुद्धस्वभावमपि कृष्णचरितम्‌, अकरमरि 


_,/हत्तस्यितसकलभुवनतलं राजानसद्राक्षीत्‌ । "५ 
[ आलोक्य च सा ` दूरस्थितेवः प्रचलितरत्नवल्येन रक्‍त. 


ध्य 
Sr कुवलयदलकोमलेन पाणिना जर्जरितमुखभागां र्‌  वेणुलूतामादाय 
a सकृत्‌ सभाकुट्टि नाजघान, थेन सकलमेव 


दै व 


ज्यया 





अविरतप्रवृत्तदानम्‌ = (१) निरन्तर दान जल से युक्त, अनवरतं रवतत 

दानं मदंजळं यस्य तम्‌ । (२) निरन्तर दान दक्षिणा देने में प्रवृत्त, अविरतं” 
अवृत्तं दीयमानं दानं याचकेम्यः येन तम्‌ । अमदम्‌ = मदरहित, गर्वहीन । 
कृष्णचरितम्‌ = (१) बुरे चरित्र वाला, कृष्णं मलिन चरितमाचारो यस्य तम। 

(२) कुष्ण के समान आचरण वाला, कृष्णस्य चरितमिव चरितं यस्य तम्‌ | 
अकर (१) बिना हाथ के (२) बिना कर (टेक्स) के, तात्पर्य यह कि वाई म 
प्रजा से कर नहीं लेता था । हस्तस्थितसकलभुवनतलम्‌ = जिनके हाथ पर 
सम्पूर्ण भुवन स्थित है, अर्थात्‌ जिसके वश में है । 





दुरस्थितैव = दुरस्थिता एव = दुर पर खड़ी होकर ही । प्रचलितरत्नवलयेन 

( पाणिना की विशेषण ) = जिसके रत्न के वल्य अर्थात्‌ कंकण हिल उठे। 

रक्‍तळुवर = ढाळ कमल की पंखुड़ी के समान कोमल (लुप्तोपमा 

अलंकार) । जजरितमुखभागां वेणुलताम्‌ = फटे हुए अग्र भाग वाले बाँस के. 

डण्ड को । आदाय = लेकर । नरपतिप्रतिवोधनार्थम्‌ = राजा को वताने के लिए, 

म > री 
होने पर भी कृष्णचरित ( कुत्सित चरित, श्रीकृष्ण का चरित ) वाला था। 
अकर ( विना हाथ, विना कर ) के होने पर भी हाथ पर सम्पूर्ण भुवन को 

स्थित देखता था । 5 


, __ और fs राजा को ) देखकर उसने हिलते हुए रत्नो के कंकण वाले लाल || 
कमल की पंखुड़ी के समान कोमल हाथ से फटे हुए अग्रभाग वाला बाँस कां 
डण्डा लेकर राजा को अपनी ओर उन्मुख करने के लिए एक बार सभा भवग 
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तद्‌ राजकम्‌ एकपथे वनकरियूथमिव तालशब्देन तेन वेणुलता- 
ध्वनिना _ युगपदावलितवदनमवनिपालघुलादाकृष्य चक्षुस्तरभिसुख- 
मासीत्‌} ` 5 / ‡ ७७१८५- ज्यत कन्धा का वर्णन 

अवनिपतिस्तु 'दूरादालोकय, इत्यभिधाय प्रतीहार्या 
निदिइयमाना तां चयःपरिणामशुञ्जशिरसा रक्तराजीवननेत्रापाङ्कः - 


SO —्ि oS 


राजा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। सकृत्‌ = एक बार । सभाकुट्टिमम्‌ 
" आजघानन्सभाभवन के फर्श को पीटा । 


राजकम्‌म्राजाओं का समूह, राज्ञां समूह: । एकपथे=एक मार्ग पर । वन- 
करियथम्‌--जंगलछी हाथियों का समूह । तालशव्देन = ताल के वृक्ष के शब्द से । 
युगपदू-एक साथ । अंबलितवदनम्‌ = पंक्तिवद्ध मुख वाला राजसमूह । अवः 
निपालमुखात्‌=राजा शूद्रक के मुख से । चक्षु: आकृष्य = नेत्र हटाकर। तद 
भिमुखम्‌ आसीतु=उसकी ओर अभिमुख हो गया, देखने लगा । . 

'दूरात्‌ आलोकय'=हूर से देखो ऐसा प्रतिहारी निर्देश दे रही थी या दूर. 
से जय शब्द कहो । ताम्‌=उस॒चाण्डालकन्या को । यह कमं है, बीच में इसी 
के विशेषण हैं । अन्त में 'अनिमिषलोचनो ददश” [ अपलक नेत्र से देखा | - 
के साथ इसका सम्बन्ध है । “अवनिपतिस्तु तांम्‌ . अनिमिषलोचनो ददर्श” यही 
मुख्य वाक्य है । वीच में चाण्डालकन्या का साज्ञोपाजुवर्णन है । 








ह. "७0७ BBS 
के फर्श पर आघात किया, जिससे राजाओं का वह सम्पूर्ण समूह जैस ताल का 
शब्द सुनकर वन'के हाथियों का समूह एक ही मार्ग पर चल पड़ता है वैसे ही 
उस बाँस के डण्डे की घ्वनि से एक साथ पंक्तिबद्ध मुखों से राजा.के मुख से 
नेत्र हटाकर उसकी ओर घूम गया । ; RD 


( चाण्डाल कन्या का वर्णन ) [ 


राजा ने “दूर से देखो' ऐसा कहकर प्रतिहारी द्वारा आदेश दी जाती हुई उसे 


अपलक नेत्रों से देखा । अवस्था बढ़ने से श्वेत सिर वाला, छाळेरग क नेत्रों 
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तातवरतकृतव्यायामतया यौचनापगमेऽप्यशिथिलशरीरसच्धिना 
सत्यपि मातङ्गत्वे नातिनुशंसाक्ृतिना अनुगृहीतायंवेशन शुञ्- 
वाससा पुरुषेणाधिष्ठितपुरोभागाम्‌, ` ,मकुलाकुलकाकपक्षधारिणा 
कनकशलाकार्निमतमप्यन्तगंतशुकप्रभाइयामायमानं सरकतमय- 
मिव पञ्जरमुद्ृहता चाण्डालदारकेणानुगम्यमानाम्‌, ४ असुरगृही- 
बयः परिणामशुञ्रशिरसा = अवस्था अधिक होने से श्वेत सिर वाला। 
-चाण्डालकन्या के आगे एक वृद्ध चाण्डाल था । उसी का पहले वर्णन किया गया 
है । रक्तराजीवः्छालकमल । नेत्रापा्ख=भेत्र के कोने । ,अनवरतकूतव्यायाम 
तया = निरन्तर किये गये व्यायाम के कारण । अशिथिलशरीरसन्धिना = 
अशिधिल शरीर की सन्धिवाला, गठित हुए शरीर के जोड़ों वाला । अपगम= 
बीतना । नृशंसाङृतिना क्रूर आकृति वाला । मातङ्गत्व=्चाण्डालं जाति । 
आर्यवेशन्सभ्य या श्रेष्ठ लोगों की वेषभूषा” (अनुगृहीतः भार्यवेशः यस्य सः) । | 
शुश्रवासंसा=्वेत वस्त्र वाला । अधिष्ठितपुरोभागाम्‌ = अधिष्ठित है अग्रभाग 
जिसका, जिसके आगे चल रहा था। (अधिष्ठितः पुरोभागः यस्याः सा ताम्‌) 
आकुलाकुल = अस्तव्यस्त | काकपक्ष = कोए के पंख या बालों की लटें। 
"काकपक्षः शिखण्डकः’ अमर: । “बालानां शिखा प्रोक्ता काकपक्षःशिखण्डकः 
हलाय॒घ । रालाका=सींक, छड़ | श्यामायमानम्‌=ष्याम वर्णं का होता हुआ ! 
मरकतमयम्‌ इव = मंरकतमणि से बना हुआ-सा । चाण्डालदारकेण=चाण्डाल . 
बालक द्वारा । अनुगम्यमानाम्‌ = अनुसरण की जाती हुई अर्थात्‌ उसके पीछे 
आ रहा था. | | 


के कोने से युक्त, -निरन्तर व्यायाम करने के कारण यौवन बीतने पर भी 
जिसके शरीर के जोड़ शिथिल नहीं थे, चाण्डाल होने पर भी जिसकी आकृति 


क्रूर नहीं थी ऐसा आर्यो का वेश .ग्रहण करने वाळा शुभ्र वस्त्र वाला पुरुष 


उसके आग था । अस्तव्यस्त कौए का पंख धारण कौए का पंख धारण करने वाला, सोने की शलाका 
से निर्मित होने पर भी भीतरं बैठे हुए शुक की काम्तिसे मरकतमणि का बना 
हुआ-सा प्रतीत होने वाला पिंजरा लिये हुए चाण्डाल बालक उसके पीछे-पीछे 


चल रहा था। अपने इयाम वर्ण क कारण वह राक्षसों द्वारा ग्रहण किये गये अमृत . 


छिराई 3 जल्फाबाता amwad रा | [le *भ्रींपिर्वर्ण मप्र 
नेह मना 
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कप ( ५३ ) 
तामृतापह्रणकृतकपटपटुविलासिनीवेशस्य श्यासतया भगवतो 
हरेरिवानुकुवंतीस्‌, ना सञ्चारिणोसिवेन्द्रनीलमणि - पत्रिकाम्‌ 


आगुल्फावलस्बिना त्र पराम्‌, उपरिः रक्तां- 
शुकविरचितावगुण्ठनां, नीलोत्पलस्थलीमिव निपतितसन्ध्यातपास 
एककर्णावसक्तदन्तपन्रप्रभाधवलितकपोळमण्डलाम, उदात 


कपटपड = कपट न चतुर, सुन्दर । विलासिनी = रमणी । यह्‌ विष्णु के. 
मोहनी रूप का अनुकरण करती थी । राक्षसो' से अमृत छीनने के लिए | विष्ण 
ने मोहनी रूप धारण किया था । हरेः-विष्णु का । इन्द्रनी लमणिपुन्रिकाम-इन्द्र 
नीलमणि से वनी पुतली', नारीमूति ( उत्प्रेक्षा) । आगुल्फ=्घुटनो' तक । नीलकंचु- 
केन = नीले कुर्ते से। 'तद्‌ग्रन्थी पुटिके गुल्फौ = अमर । रक्तांशुक > लाल रेशमी ' . 
वस्त्र से । अवगुण्ठन = घूँघट, पर्दा । संघ्यातप = संध्या की धूप । नीले कुतं पर 
छाल दुपट्टे का घूघट ऐसा लगता था मानों नीले कमलो' के समूह में सन्च्या 
को धूप पड़ रही हो । (उपमा) तथा काग्पलिङ्ग । | 

एककर्णावसक्त=एक कान में लगे । दन्तपत्र>-हाथी दाँत का कर्णाभषण। 
lis = निकलते चन्द्रमा की किरणों से। रात्रिका मुख पूर्व दिशा से 
ग्रतय हू या प्रदोषकाल से । विभावरी = रात्रि । (उपमा) 











गे छीनने के लिये छलपूर्वक सुन्दर रमणी का रूप धारण करने वाले भगवान्‌ विष्णु 
श अनुकरण कर रहो थी, चलती हुई इन्द्रनीलमणि की पुतळी के समान थी, 
{गे तक छटकने वाले कुत्ते से उसका शरीर ढेंका हुआ था और ऊपर लाल 

मी वस्त्र का अवगुण्ठन बनाये हुए थी जिससे मानो' नीरे कमल के वन पर 
च्या की धूप पड़ रही हो । एक कान में पहने गये हाथी दाँत के आभूषण से 
शग वल हो रहा था अत: तह ते हुए समा की किरणों से 


tized by eGango 


तपूव दिशा बाली रात्रि के समान थी । कुछ कपिल वर्ण क गोरोचन से 


| 


( ५४) 


-किरणच्छुरितमुखोमिव विभावरीम्‌,  आकपिल-गोरोचनारचित- 
तिलकततीयलोचनाम्‌ ईशानुचरितकिरातवेशामिव भवानीम्‌, 
उरःस्थलनिवांससंक्रान्तनारायणदेहप्रभाइयामलितामिव श्यम्‌, 
कुपितहरहुताशनदह्यमानमदनधुममलिनीकृतामिव रतिम्‌, उन्सद- 
हालिहलाकषंणभयपलायितामिव 'कालिन्दीस्‌, अतिबहल- 
पिण्डालक्तकंरसरागपल्लवितपादपड्ुजास्‌, अचिरमृदितमहिषा- 
सुररुधिररक्तचरणामिव कात्यायनी, आलोहिताङ्गलिप्रभा-पाट' 
उरःस्थछनिद्रास = वक्षस्थल पर निवास से । संक्रान्त = पड़े हुए । नारा- 
यणःदेह-अभास्यामरिताम्‌्=विष्णु के शरीर की कान्ति से श्याम बनी हुई। 
श्री = लक्ष्मी  हरहुतादान = शिव के नेत्रो की अग्नि । मलिनीकृता = मरिन 
बनाई गई। रति = कामदेव की पत्नी । उन्मद = मतवाले। हलि =बरूराम । 
कालिन्दी = यमुना । कलिन्द पव॑त की पुत्री कालिन्दी । 
` ` अतिबहल =अत्यन्त अधिक । उसकी उपमा दुर्गा से दी गई है । पल्लवितः 
' पल्लव से युक्त। अचिरमृदित = तत्काल मारे गये । महिषासुर का दुर्गा ने वघ 
किया था । कात्यायनी = दूर्गा । आलो हित = कुछ लाळ । पाटलित = लाल बने 
हुए । मानो वह अत्यन्त कठोर मणि के फर्श का स्पर्श न सहने के कारण । 
पल्लवभङ्गान्‌ = पल्लव के टुकड़े । निषाय = रखकर । (काव्यलिङ्ग) (उत्मक्षा- 
लंकार) | | १ 
तिलकरूपी तीसरा नेत्र बनाने वाली, शिव के अनुकरणः से किराती का वेश 
धारण करने वाली पार्वती के समान प्रतीत होती थी। वह वक्षस्थल पर 
निवास करने से विष्णु के शरीर की कान्ति पड़ने के कारण श्याम वनी हुई 
लक्मी,के समान प्रतीत होती थी । क्रुद्ध शंकर के नेत्र की अग्नि में जळते हए 
कामदेव के घुएँ से मलिन बनी हुई 'रति के समान थी, मतवाले बलराम के हल 
से खींचे जाने के कारण भय से भागी हुई यमुना के. समान थो । अत्यन्त 
| अधिक पिण्ड बने आलता के रस की लालिमा से पल्लव के समान उसके 
“चरण-कमछ लाल होने के कारण वह तत्काल मारे गये महिषासुर के 
रक्त से रंगू हए, छाल, लातुर छे! समान “प्रक्षीक्त॥होती थी । 





विक ति ताक 
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लितनखमयुखास्‌ अतिकठिनसणिकुट्टिसस्पशंमसहमाना क्षितितले 
पल्लवभङ्गानिव निधाय सञ्चरन्तोम्‌, आपिञ्ञरेणोरत्सपणा 
तुपुरमणीनां प्रभाजालेन रञ्जितश्ञरोरतया पावकेनेव भगवता 
इ्पेकपक्षपातिना घ्रजापतिमप्रमाणीकुवंता जातिसंशोधनार्थमालि- . 
ङ्गितदेहाम्‌, अनङ्गवारणशिरोनक्षत्रमालायसानेन रोमराजिल- | 

न्न. ती न : 


आपिज्ञरेण = कुछ कुछ पीले रंग के। उनके नुपूर की मणियों का कान्तिसमूह 
“कपर निकल रहा था मानों अग्नि उसे अपनी लपटों से शुद्ध कर रहा था । 
उत्सपिणा = ऊपर. उठने वाले । + भगवता = भगवान्‌ । पावकेन इव = मानो 
अग्नि द्वारा ख्पैकपक्षपातिना = एक मात्र रूप का पक्षपात रखने वाले, केवल 
रूप बनाने वाळे । प्रजापतिम्‌ अप्रमाणीकुर्वता = प्रजापति को अप्रमाण बनाने 
वाले । जातिसंशोघनार्थम्‌ = जाति शुद्ध करने के लिए । आर्लिङ्गितदेहाम्‌ = 
जिसके देह का आलिंगन किया गया था । आलिङ्गितः देहः यस्याः सा, ताम्‌ । 
अनङ्गवारण = कामदेवरूपी हाथी । उसकी करघनी का वर्णन है कि कर- 
धनी कटि के पीछे और आगे की ओर कैसी लग रही थी । पीछे वह ऐसी 
दिखायी पड़ती थी जैसे कामदेवरूपी हाथी या कामदेव के मस्तक पर नक्षत्रों 
की माला हो, क्यङगतोपमा । आगे ऐसी थी मानों उसकी नाभि से ऊंपर उठती 
रोमावली रूपी लता का आलवाल हो । रोमराजि = रोमावली । अनङ्गः एव 
वारणः तस्य शिरसि या नक्षत्रमाला । “सेव नक्षत्रमाला स्यात्‌ सप्तविशति- 
मोक्तिकैः'-अमर०। ® 
कुछ लाल रंग की अंगुलियों की कान्ति से नखों की किरणों के लाल होने से 
ऐसा प्रतीत होता था मानों वह कठोर मणि के फर्श का स्पर्श न सह सकने के 
कारण पृथ्वी पर पल्लव के टुकड़े रखकर चल रही थी, कुछ पीले रंग के ऊपर 
निकलने वारे नूपुरमणियों के कान्तिसमह से शरीर के रंगे होने के कारण ऐसा 
प्रतीत होता था मानों एकमात्र रूप के पक्षपाती अग्नि देवता ने प्रजापति की 
“खना को अप्रमाण सिद्ध करते हुए उसकी जाति का संशोधन करने के लि सिद्ध करते हह उसकी जाति का संशोधन करने के लिए 
उसके शरीर्ुक? उसके शरीरका ऑरिगनिं कर रख धत" 'कीभपैबरूपी/ हथ के?। मस्तक पर्‌ 








( ५६ ) 

तालवालकेन मेखलादाम्ना परिगतजघनस्थलास्‌,  आतिस्थूल-. 
भुक्ताफलघटितेन शुचिना हारेण गङ्गात्तोतसेव कालिन्दीशङ्कया 

इतकण्ठप्रहास्‌, शरदिव विकसितपुण्डरीकलोचनाम्‌, प्रावुषसिव 
घनकेशजालाम्‌ मलयमेखलाभिच चन्दनपल्लवावतंसाम्‌ नक्षत्र- 
घटितेन = बनाये गये । शुचिना = इवेत। गंगास्रोतसा इव = मानों गंगा 

की धारा से कालिन्दीशङ्कया = यमुना को शंका से । विकसितपुण्डरीकलोच- 
तास = यहाँ से कई विशेषणों के दो-दो अर्थ होंगे, क्योंकि इलेषानुप्राणित उपमा 
.६। शरद्‌ ऋतु खिले हुए कमलों रूपी नेत्र वाली होती है (विकसितानि पण्डरी- 
र ला इव यस्याः ताम्‌)। उस चाण्डालकन्या के नेत्र सिके हुए 

शि के समान थे। विकसिते पुण्डरीके इव लोचने यस्याः 

रिक) पु इव लोचने यस्याः सा, ताम्‌। 
प्रावृष्‌ = वर्षाऋतु । घनकेशजालाम्‌ = इसके भी दो अर्थ होगें। मेघ ही 

वर्षा ऋतु के केशजाल होते हे । घन = मेघ । घनाः केशजालानि यस्याः सा 
चाण्डालकन्या के केश घने थे। घनाः ये केशाः घनकेशाः, तेषां जालानि यस्याः 

घा, ताम्‌ | मल्यमेखला<मळ्य पर्वत की मेखला अर्थात्‌ मध्यभाग । चन्दन- 
पल्ळवावतसा = (१) चन्दन के पल्ळवों से सुशोभित (२) चन्दन के पल्लव का. 
आभूषण बनाये हुई। चन्दन पल्ळवानां चन्दनकिसल्यानां अवतंसः यस्याः ताम्‌ । 
जन्दनपल्लवा एव अवतंसो यस्यास्ताम्‌ । ; 


नक्षत्रों की माला जैसी छूने वाली रोमावलीरूपी लता के लिए आलवाल 
जेसी प्रतीत होने वाली करधनी की छड़ी से उसका कटिप्रदेश घिरा हुआ था । 

बड़ी मोतियो' के दाने से बनाये गये शुभ्र हार से उसका कण्ठ वैसे ही घिरा था 

जैसे मानो गंगा की धारा उसे यमुना समझकर गले से लिपट रही हो। जैसे ' 
ह ऋतु खिले हुए कमलरूपी नेत्रो' वाली होती है वैसे ही वह खिले इए कमल 
त नेत्रो! वाली थी । जैसे वर्षा ऋतु मेघरूपी केशजाल धारण करती 
है ५ वह घने केशजाळ वाली थी। जैसे म लयपव॑त का मध्यभाग चन्दन - 
हलवा का आभूषण धारण करता है, वैसे वह ( कानों में ) चन्दनपल्लव का 
आमूषण धारण किये हुए थी। जैसे नक्षत्रो' की माळा चित्रा, श्रवण, आदि 
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सालामिव चित्रघवणाभरणसूषिताम्‌, श्रियमिव हस्तस्थित- 
कमल्शोभाम्‌ , सुरच्छामिव मनोहारिणीम्‌ , अरण्यभुसिसिव 
अक्षत्पसम्पन्नास्‌, दिव्ययोषितासिवाकुलीनाम्‌, निद्रामिव 
लोचनग्राहिणीम्‌, -अरण्यकसलिनीव . ~ कक 1111 

चित्रश्नर्वणाभरणभूषिता = (१ ) चित्रा, 
इसमें सुशोभित । (२) विविध कर्णाभूषणो' 
भूषिता । हस्तस्थित-कमलशोभाम्‌ = 
लक्ष्मी के लिए (२) हाथ में कमल 


श्रवण, भरणी नक्षत्रो' के नाम हैं, 
से भूषित। चित्र-अवण आभरणः 
(१) जिसके हाथ में कमल की शोभा है- 
जैसी शोभा है । चाण्डालकन्या के लिए । 
मनोहारिणी-(१) चेतना समाप्त करने वालो (२) मन को आकृष्ट करनेवाली । . 
बक्षतल्पसम्पन्नाम्‌ में सभंग क्लेष है। अक्ष--तरु-- उपसम्पन्नाम्‌ = अक्ष 
नाम के वृक्ष से सम्पन्न । अक्षत--ख्प-- सम्पन्नाम्‌ = अक्षत अर्थात्‌ विना भोगे 
गये रूप से युक्त थी । दिव्ययोण्ति = देवलोक की स्त्री । अकुलीना=(१)अ +- 
कु-लीना=्पृथ्वो पर न उतरने वाली (२) अ+ कुलीना =कुलरहित । 


छोचनग्राहिणी=(१)नेत्र बन्द करने वाली (२) नेत्र आकृष्ट करने. वाली । 
बरण्यकमलिनी=बन में उत्पन्न कमलिनी । मातङ्ग-=(१) हाथी (२) चाण्डाल । 





बालेख्याता = चित्र में अंकित स्त्री । दर्शनमात्रफछा = केवल क दशन ही जिसका 
रासे भूषित होती है वैसे ही वह विविध कर्णाभूषणों से भूषित थी। जैसे लक्ष्मी 
$ हाथ में कमल सुशोभित होता है वैसे ही उसके हाथ में कमलों जैसी सुन्दरता 


प] जिस प्रकार मूच्छ मन की चेतना का हरण कर रेतो है वैसे हो वह मन को 


ष्ट करती थी। जैसे वनकी भूमि अक्षतर से सम्पन्न होती है वैसे ही वह अक्षत 


| सेरे सम्पन्न थी । जिस प्रकार देवलोक की स्त्रियां अकुलीना (अर्थात्‌ पृथ्वी 
| "पह उतरने वाली ) होती हैं वैसे ही वह अकुलीना ( कुलहीना ) थी । जैसे 


दि नेत्रोंको ग्रहण कर लेती है वैसे ही वह नेत्रयंक्रो अपनी ओर खींच लेती थी। 


४. में उत्पन्न कमलिनी मातंग (हाथियों में) दन दूषित होती है वैसे वह. 
वि ( = चाडाल कुछ ३० षित थी "अप सी इतर” के भीमे उसका 


( ५८ ) 
अमुर्तामिव स्पशंवजिताम्‌, आलेख्यगतामिव दशनमात्रफलाम्‌, | 
 मधुमासकुसुमसमृद्धिसिव अजातिम्‌, अनङ्भकुसुमच्ापलेलाभिद 
मुष्टिप्राह्ममध्यास्‌, यक्षाधिपलक्ष्मीमिवालकोद्‌भासिनीस्‌, अचिरोप- 
रुहयोवनाम्‌, अतिशयरूपाकृतिम्‌ अनिमिषलोचनो ददशां । 





फल हो, जिसके साथ सम्बन्ध न किया जा सके । मधुमास = वसन्त । अजाति= 
(१) जाति अर्थात्‌ चमेली के पुष्प बिना (२) जाति हीना, बिना जाति के। 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वँश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । चतुर्थः एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति 
तु पञ्चमः । 


` अनङ्ग = कामदेव । कुसुमचाप = फूलों का घनुष । लेखा = डंडा । मृष्टिः 
ग्राह्य = मुष्टि में पकड़ने योग्य । मध्य = [१] बीच का भाग [२] कटि । यक्षाः 
विप = कुबेर । अलकोद्भासिनी = [१] अलका -उद्भासिनी = अलका नगरी 
में सुशोभित, अळकायाम्‌ उद्‌भासिनी . [२] अलक-उद्भासिनी = केशों से 
सुशोभित, अलकैः उद्‌भासिनी । अचिरोपरूढ्यौवना = शीघ्र जिसको युवावस्था 
आयी हो । अनिमिष = बिना पलक गिराये, अपलक । 








स्पर्श वर्जित था । चित्रांकित नारी रूप के समान केवल दर्शन ही फल था! | 
बसन्त के पुष्पो की समृद्धि में जैसे जाति पुष्प नहीं होता वैसे हो वह अजाति थी! 

कामदेव के. धनुष के प्च्य भाग के समान उसकी कटि मुष्टि में पकड़ने योग्य 
थी । यक्षो के स्वामी, कुबेर. की£ राजलक्ष्मी जैसे अलका में सुशोभित होती है 
वैसे ही वह अलको' ( अथ*एर्कशो' ) से सुशोभित थी । उसने अभी युवावस्था 
में प्रवेश किया था तेथ वह मैंतिंशय पि रूप बाली यो १० 


१ 


( ५९ ) 


दृटा च तां समुपजातविस्सयस्याभुन्पनसि महोपते:-- 
“अहो ! विधातुरस्थाने रूपनिष्पादनप्रयत्न: । 


. तथाहि, यदि 
तामेयमात्मरुपोपहसिताशेषरूपसम्पदुत्पा दिता, किमर्थमपगत- 
स्पशंसस्भोगसुखे छतं कुले जन्म । सन्ये च “मातड्भजातिस्पर्श- 


` दोषभंयादस्पुशतेयमुत्पादिता मजापतिना, अन्यथा कथमियस- 


क्लिष्टता लावण्यस्य । न हि करतलुस्पशक्लेशितानामवयवाना- 
मीदृशी भवति कान्तिः । सर्व॑या धिरिवधातारं पेया चिस्विषातारंबसदृशसंयोग- असदृशसंयोग- 


समुपजातविस्मयस्य = जिसमें विस्मय उत्पन्न हैं, चकित । महीपते:=राजा 
के। मनसि अभत्‌ == मन में विचार आया ।. विधातुः = विधाता का, षष्टी 
एकवचन । रूपनिष्यादनप्रयत्नः = रूप बनाने का प्रयत्न । अस्थाने == अनुचित 
स्थान पर । आत्मरूपोपहसिताशेषरूपसम्पद्‌=अपने रूप से उपहास कर दिया है 
सम्पूर्ण रूप सम्पत्ति का जिसने । सम्पूर्ण सौन्दर्य समृद्धि की हसी उड़ाने वाली । 

अपगत-स्पशं-संभोगसुखैः=जिसमें स्पर्श और संभोग का सुख नहीं है । 
भातज़जातिस्पशंदोषभयात्‌  चाण्डाल जाति के स्पर्श के दोष के भय से ॥ 
बक्लिष्टता  निर्दोषिता । लावृण्यस्य = सौन्दर्य कीं । करतलस्पशंक्लेशिता- 
वाम्‌न्करत के स्पर्श से क्लेशित, हथेली के स्पर्श से मलिन । अवयव अंग । 
पिकू विधातारम्‌=विधाता को धिक्कार है । असदृशसंयोगकारिणम-असमान। 










भोर उसे देखकर विस्मित राजा के मन में यह विचार आया--अहो ! 
विधाता ने अनुचित स्थान पर रूप बनाने का कैसा प्रयत्न किया है ! क्योंकि यदि 
| षपने रूप से सम्पूर्ण रूपसम्पत्तियो' का उपहास करने वाली यह कन्या उत्पन्न 
| शकी गयी तो उसने क्यो' स्पर्श और संभोग के सुख से वर्णित कुल में जन्म 
था? मैं तो-ऐसा समझता हूँ कि चाण्डाल जाति के स्पर्शदोष के भय से बिना 
' एही प्रजापति ने इसे उत्पन्न किया, अन्यया इस प्रकार की ३०२ ही 
1 कहाँ से आती, क्योंकि हथेली के स्पर्श से मलिन बने हुए अंगो १ 
(पी शोमा ह वी सवथ धा टी धिक्कार है, जिसने अंसमीन वस्तुओं 


+ 
¢ 


( ६० ) । 


कारिणस्‌। अतिसनोहराकुतिरपि क्ररजातितया येनेयससुरश्रीरिव | 
सततनिन्दितसुरता रमणीयाऽप्युद्वेजयति' इति । | 

एवमादि चिन्तयन्तमेव राजातमोषदवगलितकणपल्लवावतंसा | 
प्रगल्भवनितेव कन्यका प्रणनाम। ङृतप्रणामायाञ्च तस्यां 
सणिकुद्विमोपविष्टायाम्‌; स पुरुषस्तं विहङ्गमादाय पञ्ञरगत 
सेव किञ्चिदुपसुत्य राज्ञे '्यवेदयदन्नवीच्च “देव, विदितसकल 


अ 








का संयोग करने वाले । क्रुरजातितया =क्र जाति का होने के कारण। 
- असुरश्रीः=राक्षसो' की राजलक्ष्मी । निन्दितसुरता = इसमें इळेप है । (१) 
निन्दित है सुरत अर्थात्‌ देवत्व जिसके द्वारा ( निन्दिता सुरता यया सा) (२) 
निन्दित सुरत अर्थात्‌ संभोग वाळी । (निन्दितः सुरतः यस्याः सा) उद्वेजयतिः 
उद्वेग उत्पन्न कर रही है । (पूर्णोपमा) । 
एवम्‌ आदि=इस प्रकार से । ईषदवगलितकर्णपल्लवावतंसा=जिसक कानों 
` पर पहने गये पल्लवरूपी आभूषण कुछ झुक गये थे। प्रगल्भवनिता=ढीठ स्त्री, | 
रूज्जाहीना घृष्ट नायिका । मणिकुट्रिमोपविष्टायाम्‌=मणि के फर्श पर बैठ 
जाने पर । किञ्चित्‌ उपसृत्यः्कुंछ आगे वढकर । | 
 विदितसकलशास्त्रार्थ:-सभी शास्त्रों का अर्थ जाननेवाला । विदितः सकल- 
शास्त्राणाम्‌ अर्थः येन सः) । कथालाप = कथा+-आलाप = कथा ˆ कहने में 
~————— कस्का 2 त र तह 


५ का संयोग कराया है । जिससे अत्यन्त मनोहर रूप वाली होने पर भी क्रूर 
जाति का होने के कारण यह, जिसका संभोग सदैव उसी प्रकार निन्दित है . 
जैसे राक्षसो की लक्ष्मी निरन्तर देवो की निन्दा करती है, सुन्दर होने पर भी 
उद्वेग उत्पन्न करती है । 

राजा के इस प्रकार की बाते सोचते रहने पर ही कुछ-कुछ झुके हुए कर्ण- 

' पल्लवाभुषण वाली उस कन्या ने प्रगल्भा स्त्री के समान प्रणाम किया । उसके 

प्रणाम करक मणि के फर्श पर बैठ जाने के बांद उस पुरुष ने पिंजरे में ही रखे 

इए उस पक्षी को लेकर कुछ आगे वढ्कर राजा को अपित किया और बोळा 
महाराज, सभी शास्ति की अर्थ जानने वाला, राजनोति के व्यवहार में कुशल, 





( ६१) 


शास्रार्थः, | राजनोतिप्रयोगकुशल:, पुर एणेतिहासकथाला तिह पनिपुणः $ 
वेदिता गीतश्षुतोनास्‌, 


कोाव्यनाटकाख्या नकप्रभूतीनामपरि- 
मिताना सुभाषितानामध्येता स्वयञ्च कत्ता, परिहासालाप- 
पेशलः, वीणावेणुमुरजप्रभूतीनां वाद्यविज्ञेषणामससः 


ृत्यप्रयोगदशंननिपुणः, चित्रकर्मणि प्रवीणः, 
गगर; मणयकलहुपितकामिनीप्रसादनोपायचतुरः गजतुरग- 
पुरुवस्त्रीलक्षणाभिज्ञः, सकळ भूतलरत्नभुतोऽयं बैशस्पायन 


= णाल इक 5 41 नाम 
वेदिताज्ञाता । गीतश्रुति-गीत को 


श्रुति अर्थात्‌ राग । श्रुत्ति स्वरो के समूह 
को कहते हे । श्रुतियों की संख्या २२ होती है । अध्येता-अध्ययन करने वाला । 
कर्ता = रचना करने वाला। परिहासालापपेशकः = परिहास का वार्तालाप 
करने में चतुर । पेशल=चतुर । 


वीणावेणुमुरज०.= वीणा, वंशी, मृदङ्ग। ये तीनो' तीन प्रकार के वाद्य 
यन्त्र हे । असमः = अद्वितीय । ृत्यप्रयोगदर्शननिपु ण:=नृत्य का. प्रयोग देखने 
में चतुर । चूतव्यापार=जुआ खेलना। प्रगल्भः ८ प्रतिभाशाली । प्रणयकलह= 
प्रमकलह, रूठना । सकलभूतलरत्नभूत: = सम्पूर्णं पृथ्वी पर रत्न के समान । 
गजनमु<पात्र, स्थान । इति कृत्वा=एऐंसा विचार कर । अस्मत्स्वामिदु हिता = 
झारे स्वामी की पुत्री । आत्मीयः क्रियताम्‌ = अपना बनाइये, स्वीकार 
कोजिए | अपसार=चला गया । अप-- "ना टा ण्या!अपरन-/सूर्भलिदलकार। लिट्‌ लकार । | 


उ, 


रण, इतिहास की कथाएँ कहने में निपुण, गीतो' के स्वरसमूहो' का जानकार, 

भव्य, नाटक, आख्यानक आदि असीम सुभाषितो का अध्येता तथा स्वयं रचना 
हने वाला, परिहास की वाते कहने में चतुर, वीणा, वंशी और मृदंग आदि 
' ष्ट वाजो का अद्वितीय श्रोता, नृत्य का प्रयोग देखने में निपुण, चित्ररचना 
प्रवीण, द्यूतक्रीडा में प्रगल्भ, प्रेमकलह में रूठी हुई नायिका को प्रसन्न करने 

' घुर, हाथी, घोड़े, पुरुष और स्त्री के लक्षणो' का,ज्ञाता, सम्पूर्ण पृथ्वी पर 
| णे के समान सह राजञा, राजाका सुका ह-।०बैसे सभी०रत्वो ० बेत'एथामे समुद्र 


( ६२ ) 
- शुकः. सवरत्नाताङ्चं उदधिरिव देवो भाजनसिति कृत्वेनसा- 


. दायास्मत्स्वामिदुहिता देवपादमुलमायाता, तदयसात्सीयः क्रिय- 


तास्‌' इत्युक्त्वा नरपतेः पुरो निधाय पञ्जरमपससार । 
१ | अपसृते च तस्मिन्‌ स॒ विहङ्गराजो राजाभिसुखो भूत्वा 
| दक्षिणं चरणमतिस्पष्टवर्ण-स्वरसंस्कारया गिरा 
कु तजयशब्दो राजानमुहिश्या्यासिसां पपाठ-- 





| अन्यद्‌ भावाश्रयं नृत्यं नृत्त ताललयाश्रितम्‌” । दशरूपक । नृत्यस्य प्रयोगः नृत्य- | 


प्रयोगः। सकलं यद्भूतलं सकलभूतलम्‌, तस्मिन्‌ रत्नभूतः सारभूतः । ` 


तस्मिन्‌ अपसृते = उसके दूर चले जाने पर । विहङ्गराजा = पक्षियो का 
राजा, पक्षियो में श्रेष्ठ शु क। राजाभिमुखः भूत्वा = राजा की ओर मुख करके। 
समुन्नमय्य दक्षिणं चरणम्‌ = दाहिना पैर उठाकर । अतिस्पष्टवर्णस्वरसंस्कारया= 
अत्यन्त स्पष्ट बणो और स्वरो' के संस्कार वाली । संस्कारन्प्रयोग । गिरा= 
वाणी से । कृतजयशन्दः='जय' उच्चारण कर.। आर्या एक छन्द का नाम हूं । 





'हु वैसे ही सभी रत्नों के पात्र आप हैं ऐसा विचार कर इसे लेकर हमारे स्वामी : 


की पुत्री देव के चरणो' के निकट आयी है, तो इस शुक को स्वीकार करें।' 
एसा कहकर राजा के सामने पिजरा रखकर वह चला गया । 


उसके चले जाने पर उस श्रेष्ठ पक्षी ने राजा की ओर मुख कर दाहिना 
पैर उठाकर अत्यन्त ' स्पष्ट वर्ण, स्वर के संहार वाली वाणी में 'जय' शब्द 
कहकर राजाको० लक्ष्म:क्र/ यह भर्या भई70401 . Digitized by eGangotri 


= 


( ७१) 
स्तनयुगमशुस्तात॑ समीपतरवत हृदयशोकाग्नेः । 


, रति पिमुक्ताहारं न्नतमिव भवतो रिपुल्लीणास्‌ ॥. (8 
. राजा तु तां थुत्वा संजातविस्मयः सहषमासञ्चवतन- ` 
गरतिमहाघहेमासनोपविष्टममरगुरुमिवाञेषनीतिशाद्मपारगमतिवयस- 
मग्नजन्भानमखिलस न्त्रिण्डले प्रधातससात्यं कुमारपालित- 
नामानमङ्गबीत्‌-शुता भवर्हरिस्य विहड्शसस्य ` स्पष्टता वर्णो- 
च्चारणे स्वरे च_ मधुरता ।( प्रथम ता स्वरे य॒ मधुरता ।( प्रथमं तावदिदमेच महदाश्चयंम्‌ 
अन्वय--भवतः रिपुस्त्रीणाम्‌ अश्चुस्तातं हृदयशोकाग्दे: समीपतरवति, 
विमृक्ताहारं स्तनयुगम्‌ व्रतम्‌ इव चरति । स्तनयुगम्‌ = दोनों स्तन । यही इस 
वाक्य का कर्ता है । इसके तीन विशेषण हैं (१) अश्नुस्तातम्‌=आँसुओं से 
` स्तान किए हुए ( २) हृदयशोकाग्नेः समीपतरवतिनहृदय की शोकारित के 
समीप में रहने वाले ( ३ ) विमुक्ताहारम्‌ = हार का परित्याग किए हुए । 
विमुक्ताहार का विग्रह दो प्रकार से होगा--विमुक्तग आहार । ब्रत में आहार 
अर्थात्‌ भोजन का परित्याग होता है । वि=्मुक्तहार=मुक्तहार रहित मोतियों 
की माला के बिना । ब्रतम्‌ इव चरतिन्मानों व्रत करते हैं (उक्षा) 
आसच्नर्वत्तिनम् ्=निकट में बैठे । अतिमहार्घ=अत्यन्त मूल्यवान्‌ । हेमा- 
सन =सोने का भासन । मअशेषनीतिशास्त्रपारगम्‌ = सम्पूर्ण नीतिशास्त्र में . 
पारंगत । अतिवयसम्‌ = अधिक वृद्ध । अग्रजन्माऱ्याह ना = अधिक वृद्ध । अग्रजन्मान्ब्राह्मण । 
i 


7 Es 
“आपकी शब्रुपत्तियों के 'दोनों स्तन आँसुओं में स्नान करते हुए हृदय. 
दी शोकारिन के निकट रहकर आहार त्यागने वाळे के समान मुक्ताहार का 
परित्याग कर मानों ब्रत का आचरण कर रहे हैं । 

राजा ने तो उसे सुनकर चकित होकर हर्षपूर्वक, निकट में स्थित, 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ सुवर्ण सिहासन पर विराजमान, वृहस्पति के समान सम्प ' 
नीतिशास्त्र में पारंगत, अत्यन्त वृद्ध ब्राह्मण, समग्र मन्त्रिमण्डल के प्रधान मन्त्री 
कुमारपाळित से कहा--सुना आपने, इस पक्षी की उच्चारण की स्पष्टता 


“ओर स्वहली मधुरता को, हें तो यही आश्चर्य की वात है कि यह स्पष्ट 


ollection. Digitized 0५ eGangotri 


HESS: Ro Sie ~ / पा 
चित्रम्‌ -- विचित्रम, ( ६४ ) अभित - प्रज्ीब्र 


यदयमसङ्को ण-चणं -प्रविभागासभिव्यक्त-यमात्रानुस्वारस्वर-संस्कार. 
योगां विशेषयुक्ताम्‌. अतिर्पारस्फुटाक्षरां गिरमुदीरयति (तत्र 


१: पुनरपरम्‌,, अभिमतविषये तिरशचोऽपि मनुजस्येव संस्कारवती 


बुद्धिपूर्वा प्रवृत्तिः । तथाहि; अनेन समृत्क्षिप्तदक्षिणचरणेनोच्चाय 
जयशब्दमियमार्या सामुहिस्ष परिस्फुटाक्षरं गीता । प्रायेण हि 
पक्षिणः पशवहच भयाहारमेथुन-निद्रा-सज्ञासात्रवेदिनो भवन्ति। 


इदन्ठु महच्चित्रम्‌ ) 
इत्युक्तवति सूभुजि फुमारपालितः किज्चत्स्मितवदनो 


` तुपसवादीत्‌ -'देव, किमत्र चित्रम्‌। एते हि शुकसारिका प्रभृतयो | 





अस द्कीर्णभ्रविभागाम्‌ (गिरम्‌ का विशेषण)=स्पष्ट वर्णो के विभाग वाली । 
विशेपयुक्ताम्‌्=अछङ्गार से युक्त।' अतिपरिस्फुटाक्षरम्‌ = अत्यन्त स्पष्ट अक्षरों 


` वाली | गिरम्‌ = वाणी को। तिरश्चः = पक्षियों की । वृद्धिपूर्वा=समझदारी 


के साथ । वेदिनः=अनुभव करने वाले । 


इति उक्तवति भूभुजि = राजा के ऐसा कहने पर (सप्तमी विभक्ति) भुवं 
भुनक्ति इति भूभुक ( भू+-भुज्‌य-क्विप्‌ ) तस्मिन्‌ भूभुजि। स्मितवदनः= | 
मुस्कान के साथ' । यथाश्रुताम्‌ = सुनी हुई के . अनुसार । अधिगतम्‌ == ज्ञात । 
स्पा क न कय 





वर्णो के भेद से युक्त, अभिव्यक्त मात्रा, अनुस्वार और स्वर के संस्कार. वाली, 
अलङ्कारयुक्त अति स्पष्ट अक्षर वाली वाणी बोल रहा है । उसमें भी दुसरा 
आश्चयं यह है कि अभीष्ट विषय में पक्षी की भी मनुष्य के समान बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण प्रवृत्ति है । क्योंकि इसने अपने दाहिने चरण को उठाकरं 'जय' शब्द कह 
कर यह आर्या मुझे लक्ष्य कर अत्यन्त स्पष्ट अक्षरों में गायी । प्राय: पक्षी और 
पशु भय, आहार, मैथुन, निद्रा और चेतना मात्र ही जानते हैं यह तो बहुत 
विचित्र है । 
राजा के ऐसा कहने पर कुमारपालित ने कुछ मुस्काते हुए मुख से 
राजा से कहा-- महाराज, इस में आश्चर्थ क्या है? क्योंकि ये शुक, सारिका 
आदि विशेष प्रकेरि-के मकी/सुमीकुँई०थाणी”का” अंयोन्केथॉँ?२४५च(रण. करते 


FEIN ६1£/४ * (Cs 


५ ( ६५ ) 
यथाश्चुतां वाचमुच्चारयन्तीत्यधिगतमेव देवेन । 


त्राप्यन्यजन्सोपात्त-संस्कारानुबन्धेन चा पुरुषप्रयत्नेन वा (छै 


संस्कारातिशय उपजायत इति नातिचित्रम्‌ ।(अन्यच्च; एतेषामपि न 6 
पुरा पुरुणाणामिवातिपरिस्फुदाक्षरा वागासीत्‌ । अग्निशापात्त्व- pt 
स्फुटालापता शुकानासुपजाता करिणा जिह्वापरिबृत्तिः 
इत्येवसुच्चारयत्येव तस्मिन्तहिशिरकिरणसम्बरतरुस्य सध्यसा- 
झूढमावेदयन्‌ नाडिकच्छेदप्रहतपडुपटहतादातुसारी मध्याह्न 


` ऽवनिरंदतिष्ठत्‌। तमाकण्यं च समासन्नस्तानसमयो विसजित- 
| राजलोकः क्षितिपतिरास्यातमप्ड ना क्षितिपतिरास्थानमण्डपादुततस्थौ ST 


अस्यजन्मोपात्त = दूसरे जन्म में अजित । संस्कारातिशय = संस्कार में अधि- 





कता । अतिपरिस्फुटाक्षरा = अत्यन्त स्पष्ट अक्षरों वाली । अस्फुटाळापता = 


अस्पष्ट भाषण । करिणाम्‌ = हाथियों की । जिह्वापरिवृत्ति: = जीभ उलटना । 


यह कथा महाभारत के अनुशासन पर्व में आयी है । अग्नि के शाप देने पर 
देवों ने उस शाप का प्रभाव कम कर दिया था । र | 
अशिशिरकिरण > सूर्य । आवेदयन्‌ = बताता हुआ । नाडिका = समय का 


wr ककमलर 


विभाग । पटुपटह-+ बड़े दुन्दुभी । बिसजितराजलोकः = राजाओं को विदा 
“sees as 


So 


ह बाला! विप प ` चाला । क्षितिपतिः = राजा । 





- 
ह; यह तो आप जानते हो. हैं । उसम भी दूसरे जन्म से अजित संस्कार के 
फलस्वरूप अथवा किसी पुरुष के परिश्रम करने से संस्कार वढ़ जाता है, अतः ` 
कुछ भी आश्चर्य नहीं । इसके अतिरिक्त, इनकी भी पहले पु रुषां के समान 
अत्यन्त स्पष्ट अक्षरो वाली वाणी थी । अग्नि के शाप से शुको का अस्फुट 
बोलना आरम्भ हो गया और हाथियो' की जिह्वा उलट गयी । उनके ऐसा कहते 
समय ही सूर्य आकाश के मध्य में पहुँच गये हैं. इसकी सूचना देने वाली, 

` नाडिका की समासि पर वजायी गयी वडी दुन्दुभियो की ध्वनि के पीछे उठने 
वाली दोपहर की शंखध्वनि उठी । उसे सुनकर स्नान का समय निकट होने 

से राना के शमूह नेवि लड नस छे ' 


eGangotri 
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"र हीर, दाग एष ) अशिकद्बढ़ = भोरों का झुलू 
(६६) 


११ ६ चलति महोपतावच्योन्यमतिरभससञ्चलनचालिता- 
ङ्रदपत्रभङ्कसकरकोटिपाटितानेकपटानाम्‌ आक्षेपदोलायसान- 
कण्ठदाम्ताम्‌ अंसस्थलोल्लसित -कुङ्कसपटवासधूलिपटल- 
पिञ्जरीकुतदिशास्‌,. आलोलमालती कुसुसशेखरोत्पतदरिकदस्व- 

. "कानाम्‌ अर्द्धावरस्बिभिः _कर्णोत्पलेशचुस्व्यमानगण्डस्थलानाम्‌ 


=o == 


चरति महीपतौ, सप्तमी विभक्ति ) = राजा के चलने पर । 'उत्तिष्ठताम्‌ 

` महीपतीनाम्‌ महान्‌ सम्भ्रमः न्भासीत्‌= उठते हुए राजाओ' की बड़ी भीड़ हो 

गयी । यही मुख्य वाक्य हे । महीपतीनाम्‌ के विशेषण हुँ-अन्योन्यम्‌ = एक 

| दूसरे की ओर । अतिरभस = वेगपूर्वक । सञ्चलनचालित=्चळने से हिलते हुए । 

अङ्गदपत्रभङ्गमकरकोटि = केयूर और 'पत्रभद्ध नाम के कर्णाभूपण मकर के 
आकृति का किनारा । पाटित == विदीर्ण । 


DE नक 


पर रखे . हुए कमल | चुस्व्यमानगण्डस्थलानाम्‌ = जिनके कपोल चमे 
s ० - 

( सभाविसर्जन ) ू 
र राजा के चलने पर' उठने वाले राजाओ की महान्‌ भीड़ हो गयी । उन 
राजाओं में एक दूसरे की ओर वेगपूर्वक चलने से हिलते केयूर और कर्णा- 
भुषण की मकराकृति नोको से कई वस्त्र विदीर्ण हो गये, पैर रखने से कण्ठ 


के हार झूलने लगे, कन्धो' से उड़ती कुंकुम और पटवास के चुर्ण से दिशाएँ कुछ 
पीले वर्ण की ही गयीं, कुछ चंचळ मालती, पष्प की .माळुओ..से.-ओमर समूह 
उड़ने लग, आधे लटके हुए कानों में पहने गये कमलो द्वारा उनके कपोलो का 


| 


Na false tore 
fe के. [ला करब्यनी 
पडटा ज्ञ हि माला = करन, ह, 
N= Ctl ( ६७) ey 3 


पमतप्रणासलालसानाम्‌ अहमहमिकया | वक्षःस्थलप्रेङ्गोित- 


sess 


Ds उत्तिएतामासीदतिमहात्‌ सम्भ्रमो सहीपतीनाम्‌ । / ज 


000० 


११ (इतक्चेतश्च : जष्पतन्तीनां स्कन्धावसक्तचासराणां चामरः 
ग्राहिणीनां कसलसधुपानमत्तजरत्कलहंसनादजजरितेन पदे .. _ 
पे रणितसणीनां सणिनूपुराणां . निनादेन, | बारविलासनीजनस्य ।०/२. 
सञ्चरतो जघनस्थलास्फालनरसितरत्नसालिका सेखलातां 
मनोहारिणा झङ्कारेण, नुपुररवाक्नष्टानाञ्च धवलितास्थानमण्डप- 


eT 


शी 


rd 





जा रहे थे, स्पर्श किये जा रहे थे । गणड = कृपोल । अहमहमिकया = मैं पहले 
= का प्रेङ्को तर्‌ न छ 
में पहले की होड़ करते हुए । प्रेज्ञोलितऱ्ूलते हुए । सन घुवडाकर_। 


इतदच-इंतदच = इधर-उधर । निष्पतन्तीनाम्‌ = हरती” हुई । स्कन्थावसक्त- 


. चामराणाम्‌ = कन्वे पर चवर रखे हुई। जरकलहंस = बूढा हस. । जर्जरितेन=' 


Ft 


फटी हुई, कर्कश । रणितमणीनाम्‌ = जिसकी मणियाँ वज रही हैं, वजती 
{ मणियो वाले । रणितः मणयः येषु तादृशानाम्‌ । जुघनस्थलास्फालून = कटि 
या नितम्बो के हिलने से । रसित = शब्दश । रत्नमालिकानाम्‌ रू रत की 
मालाओं वाली । मेखला ८ करघनी । नूपुररवाकृष्टानाम्‌ = नूपुर की घ्वनि से 
। 2१ कळ | 
सरश किया जाने लगा, वे राजा को विदा के समय प्रणाम करने के लिए, 
उत्सुक थे और 'में पहले मैं पहले' की प्रतिस्पर्धा से उनके वक्षस्थल पर हीरो 
की लडियाँ शूने छ | 
इधर-उधर गिरने वाली, कन्धो' पर चेंवर रखी हुई चंवर, डुलाने वाली 
ल्रियो के, कमल का मधु पीकर मतवाले बूढ़े हंस की ध्वनि के, समान जर्जर, 
प्रत्येक पद पर वजती मणियो वाले मणि के नूपुरो के निनाद द्वारा चलती 
वेश्याओ' की कृद, हिने से. स करती रत्नो की माला वाली करधनियो | 
को मनोहर झंकार से, नूपुर ५०0 पाम सभाचकककी)०सीढियो को 


rrr 


दीर्थिकर बावडी, वापी ऊन! 

रघ -विठा, पक्षी ( ६८ ) 
सोपानफलकानां भवनदोधिकाकलहंसकानां कोलाहलेन, रसना. 
रसितोत्सुकानाञ्च तारतरविराविणामु ल्लिख्यमान--काँस्यकेङ्धार. | 
- दीर्घेण, गृहसारसानां कूजितेन, सरभसप्रचलितसामन्तशतचरण, 
तलाभिहतस्य चास्थानसण्डपस्थ निर्घोषगम्भीरेण कल्पयतेव 
वसुमतीं ध्वनिना, प्रतिहारिणाञ्च, पुरः .ससम्भ्रममुत्सारितजनातां 
` दण्डिनां ` ` समारव्पहेलमुच्चेर च्चारयतामालोकयतालोकयतेति 








खिले हुए । घवकितास्थानमण्डप-सोपान-फलकानाम्‌ -सभाभवन की सीढ़ियों 
को धवल बनाने वाले । सभाभवन की सीढियो' पर बैठे थे, इससे सीढ़ियां 
घवल छग रही थीं ।-मवनदीधिका म घर के भीतर- वना हुआ पोखरा । ६१/०८ 


-रसनारसित =,करघनी की .घ्वनि । तारतरविराविणाम्‌ = और अधिक | 
शब्द करने वाले । उल्लिल्यमान = रगड़े या खरादे जाते हुए । केड्ार=के के 
की ध्वनि । सरभस = वेगपूर्वक, जल्दी से। सामन्त शतचरणतल = सँकड़ों 
सामन्तो: के चरणतळ से। निर्घोष = गूंजती हुई । वसुमती कम्पयता इव = | 

, पृथ्वी कंपाती हुई-सी ( उत्प्रेक्षा ) । ससंश्रमम्‌ म=घवड़ाहट से । उत्सारित-जना- 
नाम्‌ = लोगो को हटाने वाले । दण्डिनाम्‌ = दण्डा धारण करने वाले । समार- 
व्घहेलम्‌ = लीलापूर्वक, विशेष ढंग से । उच्चैः = जोर से । तारतर-दीरघेंण = 
और भधिक-अधिक जोर से । ॒ ` 

तका स नचा 
` धवल वना देने वाले घर की वापी के कलहंसो' के कोलाहूल द्वारा, करघनी 
के वजने से उत्कण्ठित बने हुए, और ऊचे शब्द करते हुए, रगड़े जाते हुए 
काँस के समान केंकार्‌ ध्वनि के कारण और जोर से सुनाई पड़ने वाले पालतू 
-सारसो के शब्द द्वारा, वेगपूर्वक चलने वाले सैकड़ो' सामन्तो के चरणतल से 

. आहत सभाभवन में गूजती हुई और पृथ्यी को केपाती हुई-सी गम्भीर ध्वनि 

द्वारा, आगे“जल्दीजल्‍दी होगी" की (ई८ "वाहे इप्डपीरी प्रतिहीरियो' की 
लौलापूर्वक की जाने वाढी जोर की 'आलोकयत आलोकयत? ( देखो-देखो 
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99. जक ss का ~ ~ नभम 


( ६९ ) 


तारतरदीर्घेग भवतप्रासादकुञ्जेषुच्चरितप्रतिशव्दतथा दीर्घतर- 
तामुपगतेनालोकशब्देन, राज्चाञच  सससम्भ्रमार्वाजतसोलिलोल-. 
चुडासणीना प्रणमताममलमणिशलाकादन्तुराभिः , किरोटकोटि- 
भिरल्लिस्यसातस्य सणिकुट्टिमस्प निःस्वनेन, (अगामपर्यस्ताना- 
सतिकठिनसणिकुट्रिमनिपतनरणरणायिताताळ्च झणिकणंपुराणां 
निनादेन, (सळूळपाठकाताञ्च . पुरोयायिनां - जयजीवेति- 


विजया 





उच्चरित-प्रतिशव्दतया-अतिध्वनि होने के कारण । भावजित॒-शुकाये 
हुए । मौलिन्मस्तक। लोलचूडामणीनामून्चंचछ मुकुट की मणियों का। 
अमल-मणि-शलाकाद्वन्तुराभिः = स्वच्छ मणि को शलाकाओं के कारण ऊंची 
नीची, अमलाः या मणिशलाकाः ताभिः दन्तुराभिः । किरीटकोटिन्मुकुट के 
किनारे । निःस्वनम्शब्द । प्रणामपयंस्तानाम्‌ = प्रणाम में झुके हुए। अति- 
कठिनमंणिकुट्टिमनिपतन-रणरणायितानाम्‌ = अत्यन्त कठोर मणि के .फर्श पर 
पड़ने से रण-रण का शब्द करने वाले । अतिकठिने मणिकुट्टिमे निपतनेन 
रणरणायितानाम्‌। ` , । 





पुरोयायिनाम्‌ = आगे जाने वाले । मङ्ग लपाठकानाम्‌ = मङ्गलपाठ करने 
वाळे) जय=विजयी होवें। जीव = दीर्घायु हों। मङ्गलमधघुरव चनानुयातेन= 


HS Nl enn 





को और भी अधिक दोघं ध्वनि द्वारा, महल के कु ड्जों में प्रतिष्वनित होने के कारण 
और दोर्घ बने हुए आलोक' शब्द द्वारा, हइवडाकर मुकुटों को चंचल मणियों 
को झुकाने वाळे, प्रणाम करने वाले राजाओं को निर्मल मणि की शलाका के 
कारण ऊँची-नीची मुकुटों की कोटियों से रगड़े जाने वाले मणि के फश के शब्द 
द्वारा, प्रणाम में झुके हुए अत्यन्त कठोर मणि के फर्श पर गिरने से रण-रण का 
. शब्द करने वाले मणि के कर्णाभूषणों के शब्द द्वारा, आगे चलने वाले मंगल- 
पाठकों के 44" बदि प भरपुर वतक "साथ याऊ'"करने वालों. 


७० ) ः 
सञ्चलमधुरवचनानुयातेन पठतां विगन्तव्यापिना . कलकलेन 


प्रचलितजनचरणशतसंक्षोभभयादपहाय . उसुसप्रकरपुत्पतताञ्य 
सघुलिहां हुङ्कृतेन, ` संक्षोभादतित्वरितपदप्रवृत्तेरवनिपतिभ्निः 
केयूरकोटिताडितानां क्वणितमुखररत्नदाम्नाञ्च सणिस्तम्भानां 
रणितेन सर्वतः क्षुभितमिव तदास्थानभवनम्‌ अभवत्‌ । 

४१७ अथ विर्साजतराजलोको 'विश्रम्यताम्‌' इति स्वयमेवा- 
भिधाय तां चाण्डालकन्यकाम्‌ :वैदाम्पायन: 'अवेशयतामभ्यन्तरम्‌' 
इति ` तास्बूलकरङ्कुवाहिनीमादिइय कतिपयापराजपुत्रपरिवृतो 
अ मात „ _ . `` प्रावि २ 
मंगलमय एवं मधुर वचनों के साथ । संक्षोभभयात्‌ = संक्षोभ के भय से, दवने 

` के भय से। प्रकर = समूह । अपहाय =छोड़कर। मधुलिहां = भौरों के। 
अतित्वरित=अत्यन्त शीघ्र । क्वणितमुखररत्नदाम्नाम्‌ = जिसकी शब्द करने 
वाली रत्नों की लड़ियाँ बज रही थीं । रणित= झंकार । क्षुभितम्‌ इव = 
क्षुब्ध जैसा | ८ ८ 

विसजितराजलोक:०विसजिताः राजलोका: येन: सः । 
अम्यन्तरम-महल के भीतर । ताम्बूलकरङ्गवाहिनी = ताम्बूल का डिब्बा 
ले चलने वाली । आतराजपुत्र-विदवस्त राजकुमार । 

के दिगन्तव्यापी कहर हास उखे उडे छ उ दिगन्तव्यापी कोछाइर द्वारा, चलने वाळे लोगो के सैकड़ों चरणों से दबने 
के भय से पुष्पसमूह को छोड़कर उड़ने वाढे भौंरों के हुङ्कार द्वारा, भीड़ के 
शरण बहुत शीघ् पैर रसने वाले राजाओं के केयर के किनारों से टकराने 
वाले, वजती हुई रत्नश्वृंड्डछाओं वाले मणि के खम्भों के शव्द द्वारा सभी ओर 
से वह सभाभवन क्षुन्ध-सा हो गया । 

पडुपरान्त राजसमूहू को विदाकर, “विश्राम करें” ऐसा स्वयं ही उस 


र 


चाण्डाळकन्या से कहकर, “वैशम्पायन को भीतर्‌ छे जाया जाय” ऐसा ताम्बूल 


की डिविया ढोने वालो दासी को आदेश देकर, कुछ विश्वस्त राजकुमारों से 
घिरा हुआ राह ब्रीक्तरुदचळा/अाया॥4॥ Collection. रायन by eGangotri 
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" हत्टुवार फूले 5: द. 2.०५ १० 
गरी = ( ७१ ) 


अपनीताभरणरच दिचसकर इव विगलितकिरणजाछः 
दद्रतारकारुत्य इव गगनाभोगः,  समुपाहृत-ससुचितव्यायामो- 
पकरणां व्यायासधूसिस्‌ अयासीत्‌। स॒ तस्याञ्च समातवयोभि 
सह राजपुत्रः कृतसधुरव्याथाम श्रसवशादुन्मिषन्तोभिः कपोल- 
ोरीषदबदलितसिम्दुवारकुसुममञ्जरीविञ्रसाभिः उरसि निर्देय- 
अ्रमच्छित्रहारविगलितमुक्ताफलप्रकरानुकारिणीमि ललाट- 
पटरकेऽष्टमीचचन्द्रशकलतलोल्लसदशुतबिन्दुविडम्बनीभिः स्वेदजरू- 








अपनीताभरणः=आभूपणों को उतारे हुए। राजा को उपमा आकाश के 
एक खण्ड से दी गयी ह। विगलितकिरंणजालः = किंरणसमूह से शून्य । 
गगनाभोगः=आकाश का भाग ! समुपाहूत = एकत्र । उन्मीपन्तीभिः'= झलकने 
वाली निकलने वाळी । कपोलो पर पसीने की दूँ दें ऐसी लग रही थीं जैसे 
'सिन्दवार फुल की मंजरी कुछ मसल दी. गयी हो। ईषदवदरित = कुछ 
मसली गयी । विश्रमन्शोभा । उरसिन्छाती पर । निदंयश्रम=्कठोर श्रम । 
छिन्न = टूटे । विगलित = बिखर। मुक्ताफलनश्रकर मोतियों के दानों का 
समह । शकल = खण्ड । अमृतबिन्दुविङम्बनीभिः=अमृत की बूदों के समान 
लगने वाली । स्वेदजलक्रणिकासन्ततिभिः = पसीने की वूंदों. के. समूह । 
अलडङ्क्रियमाणमूतिः = जिसका शरीर सुशोभित था । 'दिवसकर इव? गगना- 


भोग इव' में उपमा हूं । 


ree 


( शूद्रक का व्यायाम एवं स्नान ) 

माभषणों को उतारकर, किरणसमूहरहित एव चन्द्रमा तथा तारो से शून्य 
आकाश के समान, दिखायी पड़ने वाला ( वह राजा ) उचित व्यायाम के उप- 
करणों से युक्त व्यायामभूमि में आया। उसने उसमें समान आयु वाले राजपुत्रो 
के साथ मधर व्यायाम किये । परिश्रम के कारण निकलने वाली, दोनो कपोलो 
पर कुछ मसली हुईं सिन्दुवार पुष्पमंजरी की शोभा वाली, छाती पर कठिन . 
श्रम से ट्टे हार से बिखरे मोतियो का अनुकरण करने वाली और ललाट पर 
अष्टमी ५ क फ निकछही अर्भूतवूदोकेकवान, लको काही पसीने, की 


| ( ७२ ) 
_कणिकासन्ततिभ्रिलडक्रियमाणसृत्ति: इतस्ततः स्ना 
सम्पादनसत्वरेण पुरः . प्रधावता परिजनेन तत्काल विरलजने; 
` राजकुले समुत्सारणाधिकारमुचितमाचरद्धि: दण्डिभिरप 
` मानमागं; विततसितवितानाम्‌ अनेकचारणगणनिबध्यमार 
मण्डलाम्‌, गन्धोदकपुणकनकमयत्रोणीसनाथसध्याम्‌ उप 
पितस्फाटिकस्नानपीठास,, एकान्तचिहितेरतिसुरभिगन्धसक्ि 
'कुसुममज्ञरीविभ्रमाभिः में लुसोपमा है । मुक्ताफलप्रकरानुकारिणीरिः 
में अर्थोपमा है। अमृतबिन्दुत्रिडम्वनीभिः” में भी अर्थोपमा हैं। स्नानोए 
करण न स्वान के साधन। सत्वरेण = जल्दी करनेवाले ( परिजनेन ब्र 
विशेषण ) । विरल्जने. अपि राजबुले = राजकुल में कम लोगो के होने पर 
भी । समुत्सारणाविकारम्‌=्छोगो' को हटाने का कार्य । उपदिश्यमानमार्गः= 
जिसका मार्ग बताया जा रहा था । उपदिश्यमानः मार्गः यस्थ सः । 





विततसितवितानाम्‌=जिसमें श्वेत चेदोवा फैला था । यहाँ से आगे के शन्न 
'ानशूमिम्‌' के विशेषण हूँ । उसके स्नान का स्थान. कैसा था इसका वर्ण 


"कर खड़े थे द्रोणी = कुण्ड । कनकमय = सोने की । उपस्थापित = निकट 
म रक्षा हुना । स्फाटिकस्नानपीठाम्‌ = स्फटिक से बनी स्नान की छोटी चौकी। | 


वूदो कै समूह से उसका शरीर अलङ कृत था । इधर-उधर स्नान की वसुं 

उदाने । जल्दौ में छे ३२, आगे भागने वाळे सेवको' के कारण उस समय 
20 प अल्प लोगो के होने पर भी लोगो को हटाने का कार्य यथोचित रूप 
रु) 52 वाले दण्डधारियो' द्वारा. उसे मार्ग बताया जा रहा था । वह फॅठे हुए 
छ हते प्या, n 30 [पे उाडकप्वाछी; 'सुर्शन्थिते असि भरे सुनहरे 
३ से स्त ्यमाग वाठी, निकट में रखे गये स्फटिक की स्वानपीठ वाणी 


> ५ । 4 
बवल Rb ०००००. ES) 


( ७३) 
पुर्ण: परिसलावकृष्टसधुकरकुलान्धकारितमुखेरातपभयास्नील- 
कपंटावगुण्ठितमुखेरिव स्नानकरुसेरुपशोमितां स्तानभूसि- 





मगच्छत्‌ । 


अवतीर्णस्य च ' जलब्रोणीं . वारविलासिनीकरमृदितसुगल्या- 
, मलकलिप्रशिरसो राज्ञः समन्तात्‌ समुपतस्थुरंशुकनिबिङ-निबडः 
स्तनपरिक्राः दूरसमुत्सारितवलयबाहुलता/ समृत्क्प्रकर्णाभरणाः 








Nes sie ES क्ण 
तृतीया वहुवचन वाले शब्द 'स्नानकलसैः? के विशेषण हैं । एकान्तनिहितेः= 
एक किनारे. रखे गए । अतिसुरमिगन्धसलिलपूर्णेः = अत्यन्त सुगन्धित जल से 
भरे । परिमलावकुष्टमधुकरकुलान्बकारितमुखैः = सुगन्ध से आष्ट भौंरो के 

` समूह से उन घड़ो का मुख काला हो गया था । मानो धूप से वचाने के लिए . 
काले कपड़े से उनका मुख बाँध दिया गया हो । आतपभयात्‌==धूप के भय से 


नीलकर्पटावगुण्ठित = नीले कपड़े से ढेके । 


जलद्रोणी = जल से भरा कुण्ड। वारविलासिनी० = वेशयाओ' के हाथ से 
मले गये सुगन्धित आँवले से जिसका शिर लिप्त था । समन्तातु=्चारो ओर! 
समुपतस्थुः= खड़ी हुई । मंशुक-निविड-निबद्ध -स्तन-परिकर: = रेशमी वस्त्र. से. 
कसकर स्तनो और कटि को बाँधे हुई । दूरसमुत्सारितवळ्यबाहुलता: = ऊपर 
उठाए गये हैं कंकण जिसमें ऐसी वाहुओ वाली । समुतिक्षस=ऊपर उठाये , हुए । 7 | 


/ 
कर्णाभरणा-कानो के आभूषण । कु्णोत्स ज्ोत्सारितालका:लकानो के स. के समीप से - 
८५ बै ४०. = ७०३८ tes = SAM SS रत 


एक कोने में रखे गये, अत्यन्त सुगन्धित जळ से भरे, सुगन्धि से खचकर आये 
हुए भारो से काले बने हुए मुखो' के कारण धुप के भय से नीले कपड़े से 
आच्छादित मुख वाले जैसे लगने वारे स्वान के कलसो से शोभित स्तानभूमि 
को गया । 
जलकुण्ड में उतरे हुए राजा के, जिसके शिर में वेशयाओ' के हाथो सुगंधित 
` आँवला लगा हुआ था, चारों ओर अपने रेशमी वस्त्रो से कसकर स्तनों तथा 
कटियो' कोः बाँधी हई, बाहुओ में कंकण दुर तक उठायी हुई, कानो के आभूषण 
को ऊपर चढाई याची मोल 5९।यनो कीः देवियों) के टसामान वेश्या 


* 


( ७४ ) . 
कर्णोत्सङ्गोत्सारितालकाः गृहीतजलकलसाः स्नानार्थसभिषेक- 
देवता इब वारयोषितः। ताभिइच ससुन्नतकुचकुस्भसण्डलाभि- 
रवारिसध्यप्रविष्टः करिणीभिरिव वनकरी परिवृततस्तत्क्षणं रराज 
राजा । द्रोणीसलिलादुत्थाय च स्तानपीठममलस्फटिकधवलं वरुण इव 
' राजहंसमारुरोह। 








ऊपर कर लिया है कश जिन्होंने । अभिषेकदेवताः इव = स्नान की .देवियो' के 
समान । वारयोषितःम्=वेश्याएं । गृहीतजलकलसाः = जल के कलस लिये हुई 
गृहीताः जळकलसाः याभिः ताः । ` " 


वेश्याओ से घिरा हुआ राजा कैसा लग रहा था इसका वर्णन किया गया . 
_ है। समुन्नत-कुच-कुम्भमण्डलाभिः = ऊँचे स्तन रूपी कुम्भ मण्डल वाली (स्तनों 
की उपमा हथिनियो' के मस्तक के. मांसपिण्डो से दी गयी है (उपमालेकार) । 
कुम्भ का दो अर्थ है [१] घट [२] हाथी के मस्तक पिण्ड । करिणी = 
हथिनी । वनकरी जंगली हाथी.। रराज=्सुशोमित हुआ, राज्‌ लिट्‌ लकार । 
द्रोणीसलिलातू. उ त्याय = कुण्ड के जल से निकल कर । पुनः उसकी उपमा 
वरुण से दी गयी है । (उपमालंकार ) 





खड़ी हो गयों । उन्नत कुचकुम्भमण्डल वाली उनसे घिरा हुआ राजा वैसे ही 

सुशोमित.हुआ' जैसे जल में प्रविष्ट वनगज हथिनियों से सुशोभित होता है। 

कुण्ड के जल से निकल कर राजा निर्मळ स्फटिक के धवल स्नान-पीठ पर वैसे 
ही चढ़ा जैसे-भानो'बश्गा'रानईसेवपर चक्ष Digitized by eGangotri 








कट ५ “Slot > Se) 


हर (७१ ) 


| 
५४ ॥ततस्ताः . फारिचित्मरकतसणिकलसप्रभाझ्योसायनाना _ नलि 
इव सतिमत्यः वत Ei? काशि ब्रजतकरसहुस्ता रजञन्य ॒ न हा 
चन्द्रमण्डल विनिगतेन ज्योत्स्नाप्रवाहेण, काश्चित्‌ | ब पे 
त्वेदाद्रशरीरा जलदेवता इव स्फटिके: कलसेस्ती ह व 
` म्मल्यसरित इव चन्दनरसमसिश्रेण सलिलेन, न द 
'पाइवंदिन्यस्तहस्तपल्लवाः पहलका: प्रकीयंसाणनलमयूलजालका- स्नातक: मङ्ग 

— 





' ततः = इसके वाद । ताः-उन वेश्याओ' न 
कराया । यही मुख्य वाक्य है । न वो ने लान 
घड़े से स्नान कराया उसी का उत्प्रेक्षापूर्ण वर्णन १ अकार के 
कतमणिकलस-प्रभा-श्यामायमानाः = मरकतमणि की जनि स | मरः 
दायी पड़ती हुई । नलिन्यः इव=्करमलिनियो' के समान । (उपमा) hn 


सने से गीले शरीर वाली । जळदेवताः इव = जल की देवियो के समान 
यम इव ८ मलयपर्वत की नदियो' के सभान। तत्त 
न पल्लवी. ये हुए कलस की वगळ में पल्लव जैसे हाथ रखे हुई। 
2 ° = जिनके नखो से किरणे बिखर रही थीं । ्रत्यङ्खलिविवर = प्रत्येक 
पव भरकतमणि के कलस की कान्ति से इयाम बनी हुई कुछ वेश्याओं ने 
गी कमलिनियो' के समान मानो पत्ते के दोनो' से राजा को स्नान कराया । 
| ~ हाय मे ली हुई कुछ ने मानो रात्रियो' के समान पुर्ण चन्द्रमण्डल 
त के प्रवाह से, क्‌ल्स उठाने के परिश्रम से उत्पन्न पसीने से 
क) कुछ ने जळदेवियो के समान स्फटिक के कलसो में तीथा के 
॥ जा मल्य पर्वत की नदियो के समान चन्दन के रस से मिश्रित जल 
भो स की वगळ में पल्लव जैसे हाथ रखे हुई, विखरती हुई हाथो के 


| मो क “ची Janganwadi_ Mat 
भ किरणों वालों कुछ ने प्रत्येक अंगुली के बीच के छिद्र घारा वहाते हुए 


ऋचा 


बिवर-विनिर्गतजलधाराः सलिल्यन्त्रदेवता इव, कादिचज्जाइच. 
` सपनेतुमाक्षिसबालातपेनेव दिवसश्चिय - इव कनककलसहस्ता;, 
कुडुःमजलेन वाराङ्गनाः यथायथं राजानम्‌ अभिषिषिचुः । 
अनन्तरभुदपादि च स्फोट्यन्निव  थुतिपथमनेकप्रहतपटु 
पटह्ञल्ळरीमृदङ्गवेणुवीणागीतनिनादानुगस्यमानो वन्दिवृन्वु-, 
कोलाहलाकुलो . भुवन-विवरव्यापी स्नानशङ्घानासापुयंमाणाना 
सतिमुखरो ध्वनिः। ` | 


अंगुली के बीच के छिद्र से । सलिलयन्त्र-फव्वारा | जाड्यम्‌=ुशीतलता, ठंडक । 

` बारातप=्प्रातःकालं का सूयं । दिवसश्रियः इव=दिन की लक्ष्मियो' क समान। 

` ` बाराङ्गताः = वेद्याऐं । यथायथम्‌ = विधिपूर्वक, क्रमशः । अभिषिषिंचुः=सनान 
“कराया | अमि--४सिच्‌ ‡-लिद्‌ लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन । 





उदपादि = हुआ । श्रुतिपथम्‌ = कान को । स्फोटयन्‌ इव=मानो' फोडता 
हुआ ( उत्प्रेक्षालंकार ) अनेकप्रहत० = असंख्य वजाये जाने वाले बड़े नगाइे 
` झल्लरी, मृदंग, वंशी, वीणा और गीत की ध्वनि जिसके पीछे उठी। बन्दिः 
वृन्द=चारणगण्‌ । भुवनविवरव्यापी = संसार के भीतर फैलने वाला । आपुः 
येमाणानाम्‌=फू के जाते हुए । अतिमुखरः=्वहुत तेज । “भुवन विवरव्यापी' 

में संबंध न होने पर भी संबंध उक्ति होने से असंबन्धातिशयोक्ति है । 


RE कका 


फव्वारे की देवियों के समान, तो कुछ वेश्याओ' ने मानो" ठंडक दूर करने के 
लिए प्रातःकाल की धुप गिरती हुई दिन की लक्ष्मी के समान सोने के कलस 
हाथ में लेकर यथोचित रूप से राजा को स्नान कराया । 


३ इसके वाद कानो को फोड़ता हुआ-सा वजाये जाने वाले स्तान के समय 
के शंखो का अत्यन्त उच्च शब्द हुआ, जिसके पीछे अनेक बड़े भेरी, झल्लरी 
के शब्द हुए, जो चारणसमूहों के कोलाहल से भरा हुआ था और सम्पूण 


थुथ्वी के भीतर व्यीर्ति हीमे बी था निको Digitized by eGangotri 


तिमिर कुत्र न्नः धरले = थ्देय गम | ११७, 8522 
ob घलना = ७०४, ४६५४०८००७८ 
| y WD ( ७७ ) भोजन पर या =? ॐ 
EE एवञ्च क्रमेण निर्वेतिताभिषेको विषधरनि 
१, मॉकिपरिल घुनी 
धवले परिधाय घौतेवाससी, झरदम्बरेकदेश इच जलक्षालन- 
निमंलतनुः; अतिधवल्जलधरच्छेदशुचिना दुकूलपटपल्ल वेन 
तुहिनगिरिरिव गगनसरित्ल्लोतसा कृतशिरोवेष्टनः, सम्पादित- 
| पितजलक्रिय:, सम्त्रपुतेन तोयाञ्जरिना दिवसकरमभिप्रणम्य 
देवगृहनगमत्‌ । || ७५ र हु 








क्रमेण = क्रमशः । निर्वतिताभिपेकः = स्नान समाप्त किया हुआ । विपवर- 
निर्मोक = सपं की कंचुछ । परिलघुनी = महीन । घौतवाससी = दो धुले वस्त्र । 
परिधाय = पहनकर । जलक्षालननिर्मलतनुः = जल से धुलने के कारण स्वच्छ 
शरीर वाला । जलधरच्छेद-मेघ का खण्ड । शरदम्बरैकदेशः इव = शरत्कालीन 
आकाश के एक भाग के समान । दुकूलपटपल्लव = रेशमी वस्त्र का आंचल । 
तुहिनगिरि; = हिमालय । गगनसरित्लोतसा = आकाश गङ्गा की. धारा द्वारा । 
जैसे आकाश गङ्गा की धारा हिमालय पर लिपटी रहती है । कुतशिरोवेष्टनः= 
सिर को ढेंके हुए । सम्पादितपितृजलक्रियः = पितरों को जल देने का कार्य 
सम्पादित क्रिए हुए । पूत = पवित्र । तोय=जल । दिवसकर = सूर्य । देवगृहृ= 
मन्दिर । 'तुहिनगिरिः इंव' में उपमा । 'जलधरच्छेदशुचिना' में छु्ोपमा | 





SS t = क रा 


'इस प्रकार क्रमशः स्नान समाप्त कर, सर्प की केंचुल के समान सूक्ष्म दो 
घवल धुले हुए वस्त्र पहनकर, शरत्कालीन आकाश के एक भाग के समान जल 
से धलने के कारण निर्मल शरीर वाले उस राजा ने अत्यन्त धवल मेघ के खण्ड 
जैसे इनत रेशमी धोती के छोर से इस प्रकार सिर का वेष्टन किया जैसे आकाश 
गङ्गा की धारा से हिमालय वेष्टित हो । उसने पितरो' को जल ली शिया 
प्री कर (च्व छे वपतित्रजात तीय लि देकर i 1280 गो TE El 
मन्दिर को गया । 


१ ( ७८ ) 

` डप्रचितपशुपतिपुजश्च  निष्क्रम्य देवगृहान्निवेतितामि. 
कार्यो बिलेपनभूमो झङ्कारिभिरलिकदस्बकेरनुबध्यमानपरिमलेन 
मृगमदकपु'रकुदधमवाससुरभिणा चन्दनेनानुलिमसर्वाङ्गो विर, 
न्रितामोदिमालती कुसुमशेखरः ङृतवस्रपरिवतंः रलकर्णपुरमात्रा- 
भरण: समुच्ितभोजनेः सह भुपतिभिराहारमभिमतरसास्वाइ- 
जातप्री तिरबनिपो निर्गतेयामास । हर ~ av 


-उपरचित-पशुपति-पूजः = शिव की पूजा कर चुकने वाला। उपरचितं 
पशुपतेः पूजन येन सः। देवगृहात्‌ निष्क्रम्य = मन्दिर से निकलकर । निर्वीत- 
तार्नकार्यः = अग्निकार्य अर्थात्‌ अग्नि में हवन का कार्य समाप्त कर छेने 

. वाला । विलेपनभूमि = चन्दन आदि का लेप लगाने का स्थान, श्युद्भार 
कक्ष । अनुबध्यमानपरिमलेन = जिसके गन्ध पर टूट रहे थे, अनुवध्यमानः 
परिमले यस्य तेन । मृगमद = कस्तुरी । अनुल्सिसर्वाळु: = सभी' अंगो' में लेप 
किया हुआ! भमोदि = सुगन्धित । कृतवस्त्रपरिवर्तः = वस्त्र बदलकर, कृतः 
चस्त्रयोः परिवतंः ग्रेन सः । रत्नकर्णपुरमात्राभरणः = केवल रत्नो' का कर्णा- 

. भूषण ही पहने हुए । समुचितभोजनैः == साथ भोजन करने योग्य । अभिमत- 

रसास्वाद = मनोनुकूछ रस के आस्वादन से । जातप्रीतिः = रुचि लेकर 
जाता प्रीतिः यस्य सः । अवनिपः = राजा । निर्वत्तयामास-समाप्त किया । 


= ० ००० ८ ७०००९ | | ै1ै1ै1ै1ै1औ “]औ]औ$ 


शिव की पुजा सम्पन्न कर, देवगृह से निकल कर, अग्नि में हवन कां 
कार्य समाप्त कर, लेप लगाने के स्थान पर गुनगुनाते हुए भोंरो के समूह जिसके 
गन्ध पर मडरा रहे थे ऐसे कस्तूरी, कपूर, कुङ्कुम से सुरभित चन्दन से सभी 
अंगो में लेप किया, सुगन्धित मालती के फूछो की सिर पर माला धारण की, 
वस्त्र बदलकर, रत्नों का कैर्णाभूषण मात्र पहनकर, साथ में भोजन करने 
योग्य राजाओ० के सायमन केपर्जमुसतीईस्वादिगपु रप? राजा ने 
भोजन किया । म 





~ ता - २५४४. 000) र 

- परिपीतबुसवसिरपस्पृदय च गृहीतताम्बुलस्तस्मात्‌ . प्रमृष्ट- 
सगणिकुट्टिसअरदेशादुत्याय  नातिदूरवातित्या ससम्श्नमप्रधावितया 
प्रतीहार्या प्रसारितं बाहुस्‌ अवलम्व्यानवरतवेत्रलताग्रहणप्रसङ्गा- 
दतिजरठकिसलयानुकारिकरतलू करेण मभ्यन्तरसञ्चारसमचि तेन 
परिजनेनादुयम्यसानः, धवलांशुकपरिगतपर्यन्ततया स्फटिका 





परिपीतधूमवत्ति = धूमवती पीकर । कपुर आदि से बत्ती की तरह बनाकर 
उसमें अग्नि लगाकर पिया जाता था जो आजकल के सिगरेट पीने का ही 
रूप था । उपस्पृश्य = आचमन कर । उप) स्पुश्‌ -- कत्वा (ल्यप्‌) । 

प्रमृष्टमणिकुट्रिमप्रदेशात्‌ = पोंछे गये मणि के फर्श वाळे स्थान से। नाति- 
दूरवत्तिन्या = अधिक दूर पर न बैठी हुई, कुछ दूर बैठी हुई। ससम्भ्रमम्‌ ` 
प्रधावितया = जल्दी से दौड़ाई गयी ।. ' 

अनवरतवेत्रलताग्रहणप्रसंगात्‌.- निरन्तर बेंत की छेड़ी धारण करने 
के कारण । अतिजरठ = अत्यन्त पके । किसलयानुकारिकरतलम्‌ = पल्लव का 
अनुकरण करने वाली हथेली । अम्यन्तरसंचारसमुचितेन = महल के भीतर 
आनेजाने योग्य । अभ्यन्तरे सञ्चारे समुचितेन । 


घवळांशुकपरिगतपर्यन्ततया = इवेत रेशमी बस्त्र से 'किनारो' के घिरे होने 
के कारण । सुफटिक-मणिमय-भित्तिवद्धम्‌ = स्फटिकमणि की दीवालो से घिरा । 











(आस्थानमण्डप-गमन) 


धूमर्वात्तका पीकर, आचमन कर, ताम्बूल लेकर वह उस घुले हुए भणि के 
फर्शों वाले स्थान से उठकर, कुछ दूर पर बैठी हड़वड़ा कर दौड़ती हुई आई 
प्रतिहारी द्वारा फैलाई गयी भुजा का, जिसकी हथेली निरन्तर बेंत की छड़ी 
पकड़ने से बहुत पके हुए पल्लव का अनुकरण कर रही थी, हाथ से आलम्वन 
लेकर अन्तःपुरः में विचरण करने योग्य सेवको ब 242 शला > हुना 
भोजन करके आस्थानमण्डप को आया । धवल रेश र वस्त्र से चारो और से घिरे 
होने रह गा गम टिक की “मर्चियी सिवनी दीर से घिरा 





( ८० ) 
मणिसयभित्तिबद्धसिवोपलक्ष्यमाणस' ` अतिसुरभिणा मृगनाभिः 
परिमहेनामोदिना चन्दनवारिणा सिक्तशिशिरसणिभूसिम्‌, 
अविरल विप्रकीर्ण विमल मणिकुद्टिमगगनतलतारागणेनेच कुसु- 
सोपहारेण निरन्तर निचितम्‌,  उत्की्णशालभज्ञिकानिवहेन 
सम्निहितगृहदेवतेनेव . गन्धसलिलक्षालितेन -कलधौतमयेन | 
स्तम्भसञ्चयेन विराजमानम्‌, अतिबहल एगुरुधूपपरिसलम्‌ 











उपलक्ष्यमाणम्‌ = दिखायी पड़ने वाळा ( क्रियोत्प्रेक्षा ) । द्वितीया एकवचन 
वाले शब्द 'आस्थानमण्डपम” के विशेषण हैं । 


मृगनाभि = करतुरी । सिक्तशिशिरमणिभू मिम्‌ = सींचे गये शीतल मणि से 
बने फर्श वाला । अविरलविप्रकीर्ण = निरन्तर बिखरे हुए । नीले फर्श पर 
„ बिखरे हुए फूल ऐसे ळग रहे थे जैसे नीले आकाश में तारे। विमलमणि- 
कुट्रिम-- गगनतल = निमंछ मणि के फर्श रूपी आकाश में । निरन्तर- 
निचितम्‌ = पूर्णतः भरा हुआ । निरन्तरं सततं निचितं व्याप्तम्‌ । | 
उत्कीर्ण = खुदी हुई । ,शालभञ्जिकानिवह = पुत्तल्यों के समूह वाला 
( 'स्तम्मसञ्चयेन' का विशेषण) । सन्निहितगृहदेवतेन इव मानो गृहदेवियाँ बैठी 
हों । खंम्भों पर खुदी हुई पृत्तलिकायें अर्थात्‌ नारीमूतियाँ ऐसी लग रही थीं, 
मानों गृहदेवियाँ बैठी हों । ककघौत = सोना । ज लनिवह=जलसमूह । . जलधर 
a 





हुआ-सा दिखायी पड़ता था । अत्यन्त सुगन्धित: कस्तूरी की गन्ध वाले चन्दन के 
जल से सींचे जाने के कारण उसकी मणि की भूमि शीतल थी । निरन्तर फैले 
हुए ' पुष्पों के उपहार से वह इस प्रकार भरा हुआ था जैसे निर्मल मणि के फर्श 
रूपी आकाश-मण्डल में तारागण विखरे हुए हों । खुदी हुई पृत्तलियों के समूह 
के कारण गृहदेवियो से युक्त जैसे प्रतीत होने वाळे, सुगन्धित जळ से घुले हुए, 

सुवर्णनिमित जैसे प्रतीत होने वाले खम्मो से सुशोभित था । उसमें अति प्रचुर. 
अगुरु की सुगन्ध पैलीरहुई"थी |" भ अंहतम के बरसे जाने से कवेत बने 


६ : ( ८१ ) 
.अखिलविगलितजल निवह-धवलजलधरशकलानुकारिणा कुसुमा र 
मोदवासितप्रच्छदपटेन 'पट्टोपधानाध्यासितज्ञिरोधाम्ना सण्मिय- 
प्रतिपादुका-प्रतिष्ठितपादेन पाइवंस्थरत्नपादपीठन तुहिनगिरि- 


शिलातलसदृशेन शयनेन सनाथीकृतवेदिकं भअक्त्वा$5स्थानमण्ड- 
पस्‌ अयासीत्‌ । 


तत्र च शयने निषण्णः क्षितितलोपविष्टया शनेः 
शनेरुत्संगनिहितासिलतया खड्गवाहिन्या नवनलिनदलकोमलेन ' 








शकल = मेधखण्ड । ( तृतीया एकवचन वाले शब्द 'शयनेन' के विशेषण हैं 1) 
शयनेन सनाथीकृतवेदिकम्‌ = शय्या से जिसकी वेदी सनाथ थी। वेदी-बीच के 
ऊंचे भाग को कहते हूँ । प्रच्छदपट=विछाने की चादर, 'वेडकवर' । पट्टोपधान= 
रेशमी तकिया । अव्यासित =युक्त है। शिरोधाम्ना = सिरहाना जिसका । 
जिसके सिरहाने -रेशमो तकिया थी । प्रतिपादुका = पावों के नीचे रखने के लिए 
मणि की ऊची-ऊ ची प्रतिपादुका थी । पाद = पाया । रत्नपादपीठ = रत्न का 
वना हुआ पैर रखने का पीढ़ा । भुक्त्वा = भोजन कर । आस्थानमण्डपम्‌ अया- 
सीत्‌ = सभाभवन में आया । 





शयने निषण्णः = शय्या पर वैठा हुआ, लेटा हुआ। उत्सज्भनिहितासिक- - 
तया = गोद में तलवार रखी हुई। खड्गवाहिनी = तलवार ढोने वाली दासी) / 
संवाह्ममानचरणः प्=जिसके चरण दवाये जा रहे थे । नवनलिनदलकोमेन = 
नये कमल की पंखुड़ी के समान कोमळ। तत्कालोचितदर्शनैः = उस समय जिनसे 








हुए मेघखण्ड का अनुकरण करने वाले, फूलों की गन्ध से सुगन्धित चादर वाले 
रेशमी तकिये से सुशोभित सिरहाने वाळे, मणि की बनी प्रतिपादुका पर स्थापित. 
पाये वाळे पलंग से उसकी वेदी सुशोभित थी । उ 

वहाँ वह पलंग पर छेटा। भूमि पर बैठी हुई, गोद में तलवार रखे हुई 
बड्गवाहिनी दासी धरोर "ममे2कर्मल कीं पंजुड़ी/केटव्संभान/कीमछ हाथों से 





हू (८२) 
करसस्पुटेन संवाह्ममानचरणस्तत्कालोचित-द्नेरवनिपतिभि. 
` रमात्येसित्रेइच सह तास्ताः कथाः कुवत्‌ मुहुत्तमिवासाञ्चके । 

ततो नातिदूरर्वात्तनीम्‌ 'अन्तःपुराद्‌  वेशम्पाथनमादा- 
यागच्छत' इति समुपजाततदूवृत्तान्तप्रइनकुतुहलो राजा प्रतीहा- 
रीमादिदेश। सा क्षितितलनिहितजानुकरतला - 'यथाज्ञापयति 
देवः. इति .शिरसि कत्वाज्ञां यथादिष्टमकरोत्‌ ।. अथ मुहूर्तादिव 
बेराम्पायनः प्रतीहार्या गृहीतपञ्जरः कनकवेत्रलतावलस्बिना 











मिला जा सकता था । तास्ताः = उस-उस प्रकार की । अनेक प्रकार की। 
मुहुर्तम्‌ इव = कुछ देर । आसाञ्चक्रे = वैठा रहा । 

वृत्तान्तः = कथा, वार्ता । वार्त्ता प्रवृत्ति्वृत्तान्तउदन्तः स्यात्‌'--अमर। 
तद्वृत्तान्तप्ररतकूतुहः = उसके वृतान्त को पूछने की' उत्सुकता वाला । क्षितिः . 
तलनिहितजानुकरतला = पृथ्वी पर घुटने और हथेखियाँ रखकर । आज्ञां 
शिरसि कृत्वा = आज्ञा को शिर पर घारण कर । यथादिष्टम्‌ = आदेश के 
अनुसार । आदिदेश = दिश्‌ य-लिट छकार । 


कनकवत्रळतावलम्विना=सोने की छड़ी का सहारा लिए हुए (‘कञ्चुकिना 
का विशषण) । किञ्चिदवचतपूर्वकायेन = जिसके शरीर का अग्रभाग कुछ झुका 





उसका चरण दवा रही थी। बह उस समय मिलने योग्य राजाओं, मंत्रियों, 
भौर मित्रों के साथ भिन्न-भिन्न वात करते हुए कुछ समय बैठा रहा । ` ॒ 

तब वँशम्पायन का वृतान्त पूछने के लिए कुतुहल से युक्त राजा ने कुछ 
दुरी पर बैठी हुई प्रतिहारी को 'अन्तःपुरः से वैशम्पायन को लेकर आओ' ऐसा 
“ आदेश दिया । उसने पृथ्वी पर घुटने और हथेल्यां रखकर 'जैसी महाराज ' 


की आज्ञा? ऐसा कहकर शिर पूर, याजा. कारण, आहेव. कै, अुजुझार किया । 
। इसके वाद थोड़ी देर में वैशम्पायन राजा के निकट आया । प्रतिहारी उसका 


7, 5 । ( ८३ ) 

किञ्चिदवनतपु्वंकायेन सितकञ्चुकाच्छन्चवपुषा ` जराधवलित- 
मौलिना गढ्गद्स्वरेण सन्दसन्दसंचारिणा बिहङ्गजातिप्रीत्या 
जरत्कलहंसेनेव कञ्चुकिनानुगम्यमानो राजान्तिकमाजगाम । ०7 
क्षितितलनिहितकरतरुस्तु. कञ्चकी राजानं व्यज्ञापयत 'देव | 
देव्यो विज्ञापयन्ति देवादेशादेष वेशस्पायनः स्नातः फृताहारश्च 
देवपादमुले प्रतीहार्या नीतः’ इत्यभिधाय गते च तस्मिन्‌ राजा 
वेशम्पायनम्‌ अपुच्छत्‌-कच्चित्‌ अभिमतमास्वादितमभ्यन्तरे भवता 
_ किञ्चिदशनजातम्‌ ? इति) , ` न 





था। सितकञ्चुकाच्छन्नवपुषा=्शवेत लम्बे कुत से जिसका शरीर ढंका था । जरा- 
घवलितमौलिना वृद्धावस्था से श्वेत सिर वाला । विहङ्गणाति-प्रीत्या=मानों 
पक्षी जाति के प्रेम से । जरत्कलहंसेन इव = बूढ़ा हंस पीछे चला आ रहा हो । 
राजान्तिकंम्‌ = राजा के निकट । “जरत्कलहंसेन इव' में उपमा है । 


देवादेंशात्‌=्देवस्य आदेशात्‌--महाराज के आदेश से । कृताहारः=भोजन 
कराया गया है । देवपादमूछम्‌ = आपके चरणों के समीप । अभिमतम्‌ः्मन- 
लायक । अभ्यन्तरे=अन्तःपुर में । असनजातम्‌=भोजन ।. 





पिंजरा लिए हुए थी । सोने की छड़ी का सहारा लेने वाला, कुछ झुके हुए 
शरीर के अग्रभाग वाला, श्वेत कञ्चुक से ढेके शरीर वाला, वृद्धावस्था के 
कारण श्वेत सिर वाळा, गद्गद्‌ स्वर से युक्त, धीरे-धीरे चलता हुआ कञ्चुकी 
पीछे चळ रहा था, मानों पक्षी जाति के प्रेम से कोई बूढा हंस आ रहा हो। 
पृथ्वी पर हाथों को रखकर कञ्चकी ने राजा से निवेदन किंया-महाराज, 
रानियाँ कहती हैं. कि आपकी आज्ञा से इस वैशम्पायन को स्नान और भोजन 
| करा दिया गया है और आपके चरणों के समीप प्रतिहारी इसे लेकर आयी . 
है। ऐसा कहकर उसके चले जाने पर राजा ने वैशम्पायन से . पूछा-क्या 
मापने अत पुर में कुछ अनिले भोजन पका स्वाद कभा श32१०॥ 





व IANS \ RN 
(स प्रत्युवाच--'देव, किवा नास्वादितस्‌ ? . आमत्तकोकिल. | 
- लोचनच्छविर्नीलपाटलः कषायमधुरः प्रकामसापीतो जम्बुफल- 
` एस; हरिनखरभिन्मत्तमातङ्कुम्भ-मुक्तरक्ताद्रे-मुक्ताफलत्वीषि 
खण्डितानि दाडिमबोजानि, नलिनीदलहरिन्ति द्राक्षाफलस्वादुनि 
च दलितानि स्वेच्छया प्राचीनामलकीफलानि।' कि वा प्रलपि- | 
तेन बहुला । सवमेव देवीभिः स्वयं करतलोपनीयमानमसृतायते' 
_इत्ि।) 
` _ प्रत्युवाचन्प्रतिंत- उवाच-उत्तर दिया ।  आमत्त = कुछ मतवाले । नील 
पाटलः = नीले और लाल रंग का । आमत्तः कोकिलः आमत्त कोकिलः तस्य 
. लोचनस्य छविः इव छविः यस्य सः। कषायमधुरः = कसँला और मधुर। ` 
प्रकामम्‌ = इच्छानुसार । जम्वूफलरसः = जामुन के फळ का रेस । हरिनखर= 
सिंह के नखों । मागङ् = हाथी । . रक्ताद्रं = रक्त से गीले 1 मुवताफलत्वींपि= 
` मुक्ताफल की कान्ति वाले । दाडिम = अनार । नलिनीदलहरिन्तिन्क्रमलिनी 
के पत्ते के समान हरे । आमलकीफलानि = आँवळा के फल। कि वा बहुना 
प्रलपितेन = अधिक बकवास से क्या ? करतल = हथेली । उपनीयमानम्‌ = 
लाया गया। अमृतायते=अमृत के समान लगता है । मुक्ताफलत्वींपि तथा द्राक्षा- 


फलस्वादूनि'-में लुप्तोपमा है । अमृतायते में अमृत से क्यङ्‌ प्रत्यय । - 


उसने उत्तर दिया--महाराज, मैने क्या स्वाद नहीं. पाया ? कुछ मतवाछे 
कोयल के नेत्रों की कान्ति के समान नीले एवं लाल रंग का कसला और मधर 
लगने वाला जामुन के फल का रस इच्छानुसार पिया । सिंह के नखों से विदीण 
मतवाले हाथी के मस्तक से निकले, . रक्तसे: गीले, मुक्ता फलों के रंग वाले 
अनार के बीज तोड़े कमलिनी के पत्ते के समान हरे,. द्राक्षाफल के समान 
स्वाद वाले पुराने आँवला के फल इच्छा से खाये। अधिक प्रलाप से वया 
लाभ? सुतिग्रो। बास अपने हापसे झाया जागर हज आज़ (कुछ अमृत जेते. 
लगताथा। ' | म 











Ca) 

एवंवादिनो वदनमाक्षिप्य _ नरपतिरञ्नवीत्‌-आस्तां तावत्‌ 
सर्वमेबेदम्‌ । अपनयतु नः कुतुहलम्‌ 1) आवेदयतु भवानादितः 
प्रभृति कात्स्न्यनात्सनः । जन्म कस्मिन्‌ देशे? भवान्‌ कथं जातः? 
केन वा नाम कुतम्‌? का ते माता? कस्ते पिता? कथं 
वेदानामागमः ? कथं शास्त्राणां परिचयः? कुतः कलाः ससा- 
सादिताः? कि हेतुकं जन्मान्तरानुस्मरणम्‌ ? उत वरप्रदानम्‌; 
अथवा विहगवेशधारी करिचिच्छन्तो निवससि? कव पुर्वमुषि- 
तम्‌? कियद्वा वयः? कथं पञ्ञरबन्धनम्‌ ? कथं चाण्डालहस्त- 
गमनम्‌? इह वा कथमागमनम्‌ ? वेशम्पायनस्तु स्वमुपजात- 
rT ५3 अत कम tS AE -ज-व्स्स 
एवंवादिनः = ऐसा कहने वाले । आक्षिप्य कु काटकर आन-क्षिप्‌--ल्यप्‌ 
अपनयतु = दूर करें । आदितः प्रभूति--आरम्भ से लेकर । कात्स्न्येन-पूर्ण रूप 
से । वेदानाम्‌ आगमः=वेदों का ज्ञान । जन्मान्तरानुस्मरण=्दूसरे जन्म को वातों 
का स्मरण । विहगवेशघारीः=पक्षी का वेश धारण कर, विहङ्गस्य वेष घारयति 
इत्येवं शीलः। उषितम्‌=रहे.। बहुमानम्‌ = आदर के साथ । ध्यात्वा = सोचकर 
महृती=बड़ी । आकण्यंताम्‌=सुनिए । FS 
'ऐसो कहने वाले शुक के वचन को टोक कर राजा ने कहा-तो यह 
सव कुछ रहने दें। हमारा कुतूहल दूर करें । आरंभ से लेकर अपने विषय में 
पर्ण रूप से हमें बताइये। जन्म किस देश में हुआ ? आप कैसे उत्पन्न हुए ? 
किसने नाम रखा ? कौन आपकी माता हैं ? कोन आपके पिता हैं? कैसे वेदों 
का ज्ञान हुआ ? कैसे शास्त्रों का परिचय हुआ ? कहाँ से कलाएं प्राप्त हुई ? 
किस कारण दूसरे जन्म की बातें याद हँ? क्या कोई वरदान है अथवा पक्षी 
का रूप धारण कर कोई और हैं जो छिपकर रह रहे हैं? कहाँ पहले रहे ! 
' कितनी अवस्था है? कैसे पिंजरे में आये : कैसे चाण्डाल के हाथ में पहुंचे ! 

-0 ८ उम र्ु्लयब a ¢ 

यहाँ कैसे आना हुआ विन ने ुहलमत-संजी। हरि आदरपुवक पूछे 
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( ८६ ) 
कुतुहलेन सबहुमानमवनिपतिना पृष्टो मुहुत्तसिव ध्यात्वा सादर- 
! भन्नवीत्‌ देव, महतीयं कथा, यदि कोतुकमाकण्यंताम्‌ । 
” ((अस्ति पुर्वापरजलनिधिवेलावरुना भध्यदेशालङ्कारभ्‌ता 
मेललेब भुवः, वनकरिकुलमदजलसेकसंवाद्वितेरतिविकचधवल- 
कुसुमनिकरसत्युच्चतया  तारागणमिव शिखरदेशळग्नमुद्रहाः 





अस्ति' का सम्बन्ध वाक्य के अन्त में आये हुए विन्ध्याटवी नाम से है । 

विन्ध्याटवी है । इस लम्बे अनुच्छेद में विन्ध्य के वनों कीं पंक्ति का वर्णन किया 

गया है । पूर्वापर-यूर्व और पर्चिम । जलतनिधि-वेळा-अवलग्नासमद्रो के तटों 

. से लगी हुई । मध्यदेशालद्धारभूता = मध्यदेश की शोभा । मेखला इव भुवः = 
पृथ्वी की करघनी के समान । उत्रक्षालङ्कार । 


वनकरि-कुल-मदजल-सेक-संवद्धितेः = वन के हाथियों के समह के मदजल 
से सींचने से बढ़े हुए (उत्प्रेक्षा) । सेक = सींचना । (पादपैः का विशेषण) अति- 
` विकच=्अत्यन्त खिले हुए ।- घवलकुसुमनिकरम्‌-्श्वेत पुष्पसमूह को । अत्युच्च- 
तयान्वहुत ऊचे होने के कारण । शिखरदेशलग्नम्‌ = चोटी पर लगे हुए । 
तारागणम्‌ इवऱ्तारागण के समान । उद्वहद्भिः=्धारण करने वाले पादपैः ` 
` उपशोभिता=वृक्षों से शोभित थी । MRS. जद 
——————— क लल त त त त. 
जाने पर कुछ देर सोचकर विनयपूर्वक कहा-'महाराज, यह कथा बहुत बडी 
हे । यदि कुतुहल है तो सुनिए । 
3 ( विन्ध्याटवी-वर्णन ) 
पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र-तटों से लगी हुई, भध्यदेश के ' 
आभूषण के समान और पृथ्वी की करधनी जैसी विन्ध्याटवी है। वन के 
हाथियों के समूह के मदजल से सींचे जाने के कारण वढाये गये, अत्यन्त खिले 


एवेत पुष्पसमूहो करो. इने, जिखाई।प्रुणछश्क्त/होने:के: कारण: दाराबण के समान 
घारण करने वाले वृक्षों से. वह शोभित थी। मतवाले कुरर के समूह उसमें 








। 
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( ८७ ) 
पादपैर्शो भिता, सदकलकुररकुलदश्यमानमरिजपल्लवा, करिः 
कलभकरम्रुदिततमालकिसलयासोदिनी,  मधुमदोपरक्तकेरली- 


कपोलकोमल्‍रूच्छदिना एसङचरदनदेवताजरणाकक्तकरस-रखितेनेव 
| कलंदर ५ 
पल्‍लवचयेनसञ्च्छादिता,. शुककुलंदलितदाडिमीफलद्रवारददोकृततले- 


|. रतिचपलकपिकुलकर्पितकम्पिल्लच्युतपल्लवफलशकलैः अनवरत- 
निपतितकुसुमरेणुपांशुलेः पथिकजनरचितलवङ्भपल्लवसंस्तरेः 
2240901020 ES MER मे म स > नम 


मदकलकुररकुल ८ मतवाले कुरर नाम के पक्षियों के समूह । दण्यमान= 
काटे जा रहे हैं। करिकलभ = हाथी का बच्चा । मृदित-तमाल-किसलया- 
मोदिनी-्मसले गये तमाल के पल्लव की गन्ध वाली । मधुमदोपरक्त = मधु के _ 
मद से लाळे बनी । केरली केरल देश की स्त्री । संचरद्‌ = चलती हुई । 
पल्लवचयेन सञ्छादिता  पल्लवसमूह से ढेंकी हुई । लुप्तोपमा, उत्रेका । 

शुककुल ०-तुतीया वहुवचन वाले शब्द लतामण्डपै: के विशेषण हैं । शुकसमूह 
द्वारा तोड़े गये अनार के रस से गीली भूमि वाले । अतिचपरुन्अत्यन्त चंचल । 
कम्पिल्ल एक वृक्ष है । च्युतपल्पवफल-शकलेः=गिरे हुए पत्तों और फलों के टुकड़ों 
वाले । कुसुमरेणु पांशुलै: = फूलों के पराग से धूसरित । पथिकजनरचितलूवङ्ः 
पल्लव-संस्तरैः-पथिकों द्वारा बनाये गये लवङ्क के पत्तों के बिछौने वाले । अति- 


. कठोर-अत्यन्त घने । केतकी-करी र-वकुल-परिगत-प्रान्तैःजिनके किनारे केतकी 
MD 22 033220... > पपनस 





मरिच के पत्ते कुतर रहे थे। वहाँ हाथियों के बच्चों के सूंड से मसले गये तमाल 

की सुगन्ध फैली हुई थी । वह मघुके मदसे लालकेरल देश की रमणियों के कपोलों 

की सुन्दर कान्ति जैसे पल्लवों के समूह से ऐसी ढेंकी हुई थी मानों चरती "हुई 

वनदेवियों के चरणों की महावर के रस से वे पल्लव रंग गये हों । वह लता- 
बुझों से विराजित थी, जिन कुखों के तल शुकसमूह हारा काटे गये अनार के 

. रस से गीले थे, जिनमें अत्यन्त चंचल बन्दरो द्वारा हिलाये गये कम्पि ग 
से गिरे हुए पहलवों के टुकड़े विखरे हुए थे, जो निरन्तर गिरते हुए फू i 
पराग द इए थे, पचि द्वारा वनायेगेये लेके पैती कै बिछीने से युक्त थे 


की. 


ME (OSCE 
अतिकठोरनारिकेलकेतकीकरीरबकुलपरिगतप्रान्तेः . . ताम्बूलोलता- 
` बनद्धप्गषण्डमण्डितेर्वनलदसीवासभवनेरिव विराजिता ` लता- 
मण्डपे; उत्मदमातङ्भकपोलस्थलगलितसलिळसिक्तेनेव, | निरन्तर- 
सेलाळतावनेन सदगन्धिनान्धकारिता, नखसुखलग्नेभकुम्भ- 
_ मुक्ताफललुब्ये: शबरसेनापतिभिरभिहन्यसानकेशरिशता | प्रेताधिप-. 











-_ करीर और बकुळ वृक्षो से घिरे ह । ताम्बुलीलतावनद्ध = पान की 

लताओं से मिले हुए । पूगषण्ड = सुपारी के झुरमुट । लतामण्डपैः विराजिता = ` 

. लतामण्डपों से शोभित । उन्मदमातङ्ग ० = मतवाळे हाथी के कपोल से गिरे 

हुए मदजल से सींचे गये के समान । . यहाँ उत्रेक्षा है । इलायची की लताऔं 

का गन्ध हाथियों के मदजल के गन्ध के समान था । मानों वे लताएँ मदजळ 

से सींची.गयी हों । मदगन्धिना = भद के समान गन्ध वाले । एलालतावनेन =. 
इलायचीलताओं के बन से । अन्धकारिता = अन्धकारपूर्ण हो रही थी । 


_ इभकुम्भमुक्ताफल = हाथियों के मस्तक के मुक्ताफल । लुव्बैः =लोभी । 
अभिहन्यमान = मारे जा रहें हैं । केशरिशता = सैकड़ों सिंह । सिंहों के नखों 
और मुख में मुक्ताफल लगे रहते थे। उनके लोभ से शबरसेनापति उन्हें 
मारते थे। प्रेताधिप = यमराज | सदासन्निहितमृत्युभीषणा = ( १ ) सदैव 
मृत्यु के रहने से भीषण (२) सदैव मृत्यु की आशंका होने से भीषण । महिषा- 

NES 
` अत्यन्त घ्नी नारियल, केतकी, करीर और वकुल की झाड़ियों से जिनके किनारे 
चिरे थे, जो ताम्बूल की छताओं से लिपटी सुपारी के झुरमुटों से मण्डित थे और 
वनलक्ष्मी के निवासगूह के समान थे । मानों मतवाले हाथियों के कपोल से गिरते 
हुए मदजल से सिक्त होने के कारण मद की तरह गन्ध वाळे घने एला लता 
कै बन से उसमें अन्धकार छाया था । नखों और मुखों में अटके हुए हाथी के 
मस्तक के मुक्लाफूल, के लोभी वावरेचापतियों दाता उमे, तळे सि मारे जा 
रहे थे । यमराज की नगरी जैसी निरंन्तर मृत्यु के सर्वत्र उपस्थित होने से भयावह 


जै 


( ८९ ) 

नारीव सदासन्षिहितमृत्युभीषणा सहिषाधिष्ठिता च, समरो- 
द्तपताकिनीव बाणासनारोपितशिलीमुखा . विमुक्तसहनादा च, 
कात्यायुनीव प्रचलितखड्गभोषणा रक्तचन्दनालडकता ` च; 
कर्णोसुतकथेच सन्निहितिविपुलाचलाः शशोपगता च, कह्पान्त- 


_ त ति 





धिष्ठिता -( १ ) यमराज के भसे से युक्त यमपुरी (२) भैसों से अधिष्ठित 


विन्व्याटवी । ( पूर्णोपमा ) । 


»समरोद्यत-युद्ध के लिये प्रस्तुत । पताकिनीज्सेना । 'वाणासनरोपिताशिली- दट 


` मुखा' में सभंगरलेष है (१) बाणासन = धनुष पर, आरोपित = चढ़े हैं, शिली- 
मुख = वाण । (२) वाणासना = वाण और असना नाम की लतायें । आरो- | 
` पित = बैठे हैं। शिलीमुखाः=भौरे । विमुक्तसिहनादा (१) जोर से गर्जन करने | 
वाली सेना (२) सिंहों की गर्जन । 


कात्यायनी = दुर्गा, काली । खड्ग (१ ) तलवार ( २ ) गेंडा । रक्त- 
चन्दनालङ्कृता = (१) लाल चन्दन के लेप से अलंकुंत (२) लाल चन्दन के 
वृक्षों से अलङ्कृत । कर्णीसुतकथा इव = कर्णीसुत की कथा के समान । वृहत्कया 
में कर्णीसुत की कथा है । उसके मन्त्री का नाम शश या और मित्रों के नाम 
बिपुल और अचल थे । विन्ध्याटवी के पक्ष में विपुलाचला का अर्थ होगा-- 
बडा पर्वत । शश = खरगोश । _ 


Dn oF 1 न रि 
तथा भैसे से युक्त रहती हैं वैसे ही वह मृत्यु के. सर्वत्र उपस्थित होने से भयावह 
तथा सैसों से युक्त थी । युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाली सेना में जैसे धनुषो के 
ऊपर बाण रहते हैं और सिंहनाद होता है उसी प्रकार विन्ध्यावटी में बाण और 
असला ताम की लताओ. पर भौरे थे तथा शिहो का उच्च गर्जन होता था। दुर्गा 
जैसे अपनी चलती हुई तलवार के कारण भीषण और लाल चन्दन से अलंकृत 
होती है वैसे ही वह घूमते हुए खड्गो (गैडो) के कारण भीषण और लाल चन्दन 
के वुक्षो से_अळंकूत थी । कर्णीसुत की कथा में जैसे विपुल और अचल होते हैं 
तथा दादा ०-0११ दता हवेस (उसके अ ढा था और 


। ७१ 


। 


(8०) 
प्रदोषसन्ध्येच प्रनृत्यन्तीलकण्ठा पल्लवारुणा च, अग्ृतमथनवेल्े 
श्रीद्द्मोपशोभिता वारुणोपरिगता - च, प्रावडिव घनइयामका 
अनेकशतह्दालइक्ता च, चन्द्रमुतिरिव ` सततमृक्षसार्थानुगता 
हरिणाध्यासिता च, राज्यस्थितिरिव च सरसृगनालव्णजनोपञ्ञो- 
` सिता समदगजघटापरिपालिता च, . गिरितनधेव स्थाणुसङ्भता 
कल्पान्त = कल्पान्त = चारो युगो का अन्त । प्रदोष - रात्रि । रतम नोज _ 'युगो का अन्त । प्रदोष = रात्रि । प्रनृत्यन्‌-नी लकण्ठा = 
जिसमें नीलकण्ठ अर्थात्‌ शिव नृत्य करते हैं। विन्ध्याटवी के पक्ष में अर्थ 
होगा = जिसमें नीलकण्ठ पक्षी नाच रहे-हैं । पल्लवारणा = (१ ) पल्लव : के 
समान छाल ( २ ) पल्लवो के कारण लाळ । श्रीद्ुमोपशोमिता = ( १ ) श्री 
अर्थात्‌ लक्ष्मी, दुम अर्थात्‌ कल्पवृक्ष से शोभित । (२) विल्ववृक्ष से शोभित 
“वारुणीपरिगता .= (१) वारुणी नाम की _सुरा (२) वरुण की दिशा अर्थात्‌ 
_ पश्चिम तक फैली हुई । 6 
ऋक्षसार्थानुगता = (१) ऋक्ष अर्थात्‌ तारो' के समूह से अनुगत । (२) 
रोछो के समूह से अनुगत ।. हरिणाध्यासिता = (१) हरिण से युक्त, चन्द्रमा में 
' दिखाई पड़ने वाले धब्बे को हरिण कहा: जाता हैं। (२) हरिणो से युवत 
विन्घ्याटवी । राज्यस्थितिः्xराज्य की स्थिति ।. चम रमृगवालव्यंजनोपशो भिता= 
उसमें खरगोश रहते थे । युगो की समाप्ति को रात्रि की पूर्व सन्ध्या में जैसे 
नीलकण्ठ शिव नाचते हैं और वह पल्लवो' के समान लाळ होती है, वैसे ही 
बिन्व्याटवी में नीलकण्ठ नृत्य करते थे और वह पल्लवो के कारण अशण थी! अमृत 
मथकर निकाछने के समय जैसे समुद्रका तट लक्ष्मी और कल्पवृक्ष से शोभित था 
तथा वारुणी मदिरा से युक्त था वैसे ही वह भी श्रीद्रुम (वेळ) से शोभित थीं 
' और वारुणी दिशा (पश्चिम) तक फैली थी। जैसे वर्षा ऋतु मेघो के कारण 
: श्यामल ओर कई सौ कुण्डो से अलंकृत होती है, बैसे ही वह घनी होने से काले 
_ रंग की दिखाई पड़ती थी और उसमें कई सौ जल के कुण्ड थे । जैसे चन्द्रमा की 
मूति का क्रक्षसार्थ (नक्षत्रों का समूह) अनुसरण करता है और उसमें निरन्तर 
हरिण रहतए है रे, ही हबर रोबो के समूह घूमते ये:तथा०हैरिफनिवास करते 
थे । जिस प्रकार राज्यस्थिति चमरमृग के केशो से वने पंखो' से शोभित, 


( ९१ ) 


मृगपतिसेविता च, जानकीव -प्रसृतकुशछवा . निशाचरपरिगृहीता 
च, कासिनीन  चस्दनसृगसद्परिमल्वाहिनी रुचिरागुदतिलक- 
भूषिता च, सोत्कण्ठेव विविधपल्लवानिलवोजिता समदना च 
वालग्रीवेव व्याघ्रनखपडिषतसण्डिता गण्डकाभरणा च, पान 


TR STOO > स्स पपप 
चमरमृग के केशों के पंखों से शोभित । समदगजघटा = मतवाछे हाथियों का 
समूह । गिरितनया = पार्वती । स्थाणु = (१) शिव (२) पेड़ों के टूंठ । मृग- 
प्तिर्तसह । | 

` जानकी इवन्सीता के समान । प्रसूतकुशलवा (१) उत्पन्न किया है कुश 
और लव को जिसने (२) उत्पन्न हैं कुश के लव=अंकुर जिसमें । निशाचरम 
(१) रावण राक्षस (२) रात्रि में घूमने वाळे पशु पक्षी । सोत्कण्ठा=उत्कण्ठा 
से युक्त, प्रिय से मिलने के लिए व्याकुल नायिका । समदना == (१) कामभावना 
से युक्त (२) मदन नाम के वृक्षों से युक्त । बाळग्रीवा = बच्चों की गर्दन । 
गण्डक=(१) तावीज (२) गैँडा । र नः. 

पानभूमि्मदपान का स्थान, मदिरालय । मधुक. ` मदिरालय । मधुकोशक = [१] मद पीने के 


मतवाले हाथियों के समूह से सुरक्षित होती है वैसे हो वह चमरमुग के केशरूपी 
पंखों से शोभित थी तथा मतवाले हाथियों के समूह से परिपालित थी.। शिव के 
साथ रहने वाली तथा सिंह द्वारा सेवित पार्वती के समान वह ठूंठ वृक्षों से 
युक्त तथा सिंहों द्वारा सेवित थी । कुश और लव को उत्पन्न करने वाली, राक्षस 
के. द्वारा पकड़ी गयी सीता के समान उसमें भी कुश के अंकुर उत्प थे और 
रात्रि में विचरण करने वाले जीव थे । चन्दन- कस्तूरी की गन्ध वाली सुन्दर 
अगुरु की बिन्दी लगाने वाळी कांमिनी के समान वह चन्दन और कस्तूरी की 
गन्ध से व्याप्त थी तथा सुन्दर अगुरु तपा तिलक के वृक्षों से युक्त थी । जिस 
प्रकार पतिं के लिए उत्कण्ठित नायिका पर विविध पल्लवों की हवा'की जाती 
है और वह मदनयुक्त होती है उसी प्रकार उसमें विविध पल्खवों की हवा हो रही 
थी और मदन वामके वृक्ष थे । जैसे बच्चे की गर्दन वाघके नखों की पंक्ति से 
. मण्डित और. हाण्डक ताबीज ) के आभूषण से युक्त होती हैः . बैसे उसमें 
व्याघों ठ 0 पह आमूचधे नेल" जैसे मदपात के 


१२. 


( ९२ ) | 
रिव प्रकटितमधुकोशक्रशता प्रकोर्णविविधकुसुमा च, क्वचिद्‌ 
प्रलयवेलेव महावराहदंष्दासमत्वातधरणिमण्डला,। क्वचिद्‌ दश- 
सुखनगरीव ° चदुलवानरवुन्दभज्यमानतुद्गशालाकुला, ववचिद्‌- 
चिरनिवृत्तविवाहभु मिरिव हरित्‌कुरासमित्‌कुसुमशमी पलाश- 
शोभिता, क्वचि दुन्सत्तसृगपति-नाद-भोतेव . कण्टकिता, 
 क्वचिन्मत्तेव  कोकिलकुलकलप्रलापिनी, * ववचिदुन्मत्तेव 


पात्र, प्याले । (२)-मधु के छत्ते । प्रकीर्ण-विविधकुसुमा = जिसमें विविध प्रकार 
के फूल बिखरे हुए है । प्रलयवेला इवऽप्रलयकाळ के समान। महावराह- 
दंष्ट्रासमुत्खातघरणिमण्डला=(१) आदि वराहः के दाँतों से पृथ्वी मण्डल 
खोदकर निकाला गया है । प्रलयकाल में पृथ्वी जळ के भीतर डूबी हुई थी 
जिसे. वराह छप धारण कर भगवान्‌ ने निकाला था (२) विन्ध्याटवी में भी 
अड़े-बड़े सुअरों के दाँतों से भूमि खोदी गयी है । 

दशमुख = रावण । चट्ळव्=्चंचल। भज्यमान = तोड़े जाते हुए। 


- चाळाकुला (१) शाला अर्थात्‌ भवनों से भरी हुई (२) गाल-आकुला अर्थात्‌ 


टूटे हुए शाल नाम के वृक्षों से भरी । अचिरनि्वृत्त = तत्काल सम्पन्न । 
समिध = समिधाएं । कण्टकिता = (१) रोमांचयुक्त (२) काँटों से भरी। 
मानो वह मतवाले सिहों के नाद से डर गयी हो । (उत््रेक्षालंकार) । मत्ता इव 





स्थान पर सँकड़ों मधु-कोशक पात्र होते हैं और.विविध पुष्प बिखरे होते हैं 
बेस ही उसमें सँकड़ों मध के छत्ते दि द देते थे और विविध प्रकार के 
पुष्प बिखरे थे । कहीं पर जैसे प्रलय की(वेला में महावराह के दाँतों से पृथ्वी 
उखाडी जाती हूँ वैसे हो बड़े सुअरों ने धरती खोद रखी थी । कहीं जस 
रावण की नगरी में चंचळ वानरसमूह ऊचे भवनों को तोड़ रहे थे बैसे ही 
बानर-समूह ॐचे शाल के वृक्ष तोड़ रहे थे। कही जैसे तत्काल सम्पन्न विवाह 


म मूँ हरे कुश, समि, पक्ष, अप्री।ओर पहक्ाझ 0) भित्रपहोते हुँ वैसे ही 
` इरे कुश ७ पुष्प, शमी और पलाश वृक्ष शोभा पा रहे थे । कहीं मत्तर्सिह 





( ९३ ) 
वायुवेगकुंततालशब्दा, ववचिद्रिधवेव उन्पुक्त तालपत्रा, ववचित्‌ समरभूमि- 
क गक को क रोज 
Uk 1 [ पाथरथपताकेव वानराक्रान्ता, 
> मतवाली स्त्री । कोकिलाकुल-प्रलापिनी = (१) कोयलो के समान मधुर 
बोलने वाली । (२) कोयलो के मधुर कूक से युक्त । उन्मत्ता इव=पागल स्त्री के 
` समान । वायुवेगकृततालशव्दा = (१) वायु के प्रकोप से तालियाँ वजाती हुई । 
(२) वायु के वहने से उत्पन्न ताल वृक्ष के शब्दो वाली । 
उन्मुक्ततालपत्रा (१) तालपत्र नाम का कर्णाभूषण त्यागे हुई विधवा! 
(२) गिरे हुए ताल के पत्तो वालो विन्व्याटवी । शरशतनिचिता = (१) सैकड़ों 
बाणो से भरी हुई (२) सैकड़ो सरपत के झुरमुटो वाली । अमरपति = इन्द्र । 
नेत्र = (१) आँखें (२) नेत्र वृक्षो की जड़ें। इन्द्र को सह्ननेत्र कहते हैँ । 
नारायणमूर्तिः = विष्णु का शरीर। तमालनीला = (१) तमाल के समान नीले 
रंग की (२। तमाल वृक्षो के कारण नीले रंग कीं । पार्थ >> अर्जुन । वानरा- 
क्रान्ता = (१) वानर अर्थात्‌ हनुमान से युक्त । अजुन के रथ की पताका पर 
हनुमान की आकृति वनी थी । (२) वानरो से आक्रांत, विन्ध्याटवी में वानर 
Si DS हुए थे। | [ 
के गर्जन से डरी हुई रोमांचयुक्त स्त्री के समान वह काँटो' से भरी हुई थी । कहीं 
जैसे मत्त स्त्री कोयळ के समान मधुर प्रलाप करती है वैसे कोयलो के मधुर 
प्रलाप से गूज रही थी । कहीं जैंसे पागल स्त्री वायु के प्रकोप के कारण तालियों 
काँ शाब्द करती है, वैसे उसमें वायु के झोकों से ताल के वृक्षों में शब्द 
होता था। कहीं तालपत्र आभूपण त्यागने वाळी विधवा के समान उसमें 
ताल के पत्ते गिरे हुए थे । कहीं जैसे युद्ध-भूमि सैकडो' वाणों से भरी होती है 
वैसे ही सैकड़ों सरपत के झुरमुटो' से भरी थी । कहीं जैसे इन्द्र के शरीर में सहस्रनेत्र 
होते हैं वैसे ही उसमें सहस्रं नेत्र की जड़ें थीं । कहीं जैसे विष्णु का शरीर तमाल के 
समान नीला होता है वैसे ही वह तमार वृक्षो के कारण नीली दिखाई पड़ती थी । 
- कहीं जैसे अर्जुन के रथ की पताका परवानर अर्थात्‌ हनुमान रहते हैं वैसे ही वह 
वानरो से नीक्रर्सी'!'कहीपणसेणखणढार Cot औैकड़ो, लत, के डण्डे के 


( ९४ ) 


क्वचिदवनिपतिद्वारभसमिरिव वेन्नलताहतदुष्प्रवेशा, ४ ` क्वचि 
द्विराटनगरीच कीचकशतावृता, ववचिदम्बरक्षीरिव व्याधानुगम्य 
सान-तरलतारकमृगा, क्वचिद्‌ गहीतन्रतेव दभचीरजटा-वल्कलू 
धारिणी, अपरिमित-बंहलू-पत्रसञ्चयाऽपि सप्रपणभषिता, क्र्र-- 


अवत्तिपतिद्वारभूमिः = राजा के महल का द्वार । वेत्रलता (१) छड़ी, 
डंडे (२) बेत की लतायें । दुष्प्रवेशा = कठिनाई से प्रवेश करने योग्य । कीचक 
झतावृता = (१) कीचक राजा विराट का साला था, द्रौपदी से छेड़खानी करने 
के कारण भीम ने उसका वघ किया था । जैसे विराट की नगरी कीचक और 
उसके सैकड़ों वान्घवों से व्याप्त थी वैसे ही 'विन्घ्याटवी में सैकड़ों (२) कीचक = 
छिद्रयुक्त बाँस थे। | 

व्याघानुगम्यमानतरळतारकमृगा = (१) व्याध रूपधारी शिव के 
` द्वारा चंचळ तारे मृगशिरा का अनुगमन किया जा रहा है । (२) व्याधों द्वारा 
चंचल पुतलियों वाले मृगों का पीछा किया जा रहा है। मम्वरश्रीः = आकाश 
की शोभा । गृहीतब्रता इव = ब्रैत धारण करने वाली स्त्री के समान । दभंचीर- 
जटावल्कलघारिणी = कुश, फटा वस्त्र, जटायें और वल्कल पहनने वाली- गृहीत 
ब्रत के पक्ष में । विन्व्याटवी के पक्ष में--कुशों, फटे वस्त्रों, वृक्ष की जटायें 
और वल्कल धारण करने वाली । 

अपरिमितबहुलपत्रसंचया अपि=अपार असंख्य पत्रों (पत्तों) के समुह से यवत 
होने पर भी। सपपर्णभूषिता=ससपर्ण के वृक्षों से सुशो भित। सप्तपर्ण का अर्थ सात पत्ते 


` कारण कठिनाई से प्रवेश योग्य होती है वैसे ही सैकड़ों वेत्र की लताओं के कारण. 
दुर्गम थो । कहीं जैसे विराट की नगरी कीचक के सैकड़ों बन्धु-बान्धवो से युक्त 
थी वेसेही छेद वाले सैकड़ों कीचक बाँसों से भरी थी। कहीं जैसे अकाह की शोभा 
में व्याध रूपधारी शिव द्वारा चंचल तारे मृगशिरा का पीछा किया जाता है वैसे ही 
व्याध चंचळ पुतलियों वाळे मृगों का.पीछा कर रहे थे। कहीं जैसे ब्रतधा रिणी स्त्री 
"कुरा, जीर्ण, वस्त्र, जटा और वल्कल धारण करती है, बैसे उसमें कुश, फटे हुए 


तस्त वृक्षों की बा ली बुल्कल थे ।  असंख्य पत्तों b मुहु, युक्त होने 
पर भी सप्तपर्ण से विभूषित थी, क्रूर जीवों वाली होने पर भी मुनिगण उसका . 


DC (०९५ ) EA दु 
सत्त्वाप मुनिजनसेविता, पुष्पवत्यपि पवित्रा विन्ध्याटवी नाम । २५/५ 
("० (तस्याञ्च दण्डकारण्यान्तःपाति सकलभुवन-विख्यातम्‌ 
उत्पत्तिक्षेत्रमिव भगवतो धर्मस्य, सुरपतिप्रार्थनापीतसकलसामर- 
सलिलस्य मेरुमत्सरादस्बरतलु-प्रसारित शिरःसहल्लेण दिवसकर- 





लेने पर विरोधाभास अलंकार है: क्रूरसत्वा अपि = (१) क्रूरहदय वाली 
(२) क्रूर जीवों वाली होने पर भी। पहला अर्थ लेने पर विरोध की प्रतीति 
- होती है किन्तु दूसरा अथे लेने पर विरोध का परिहार हो जाता है। मुनिजन- 
सेविता = मुनियों द्वारा सेवित । पुष्पवती = (१) रजस्वला (२) फूछों से परि“ 
पूर्ण । यहाँ भी पहला अर्थ लेने पर विरोध होता है किन्तु दूसरा अर्थ लेने पर 
विरोध दूर हो जाता हे । 

तस्याम्‌ = उस विन्ध्याटवी में । द्ण्डकारण्यान्तःपाति = दण्डकारण्य के 
भीतर पड़नेवाला (यह वाक्य के अन्त में आये हुए “आश्रमपदम्‌ का विशेषण . 
हैं और नपुंसकरिंग प्रथमा एकवचन वाले शब्द 'आश्रमपदम्‌' के ही विशेषण 
हैं ।) सुरपति-प्रार्थना-पीत-सकल-सागर-सलिखस्य = इन्द्र की प्रार्थना से सम्पूर्ण 
समुद्र का जल पीने वाले । ( अगस्त्य का विशेषण है । पछी एकवचन वाले 
सभी शब्द अगस्त्य के विशेषण हैं। कालेय नाम के असुर समुद्र में छिपकर 
रहते थे । इन्द्र की प्रार्थना पर आगस्त्य ने समुद्र का जळ पी लिया था जिससे 
इन्द्र उन असुरो का वध कर सका था । 


र ज- सडक 


RN 
सेवन करते थे । ओर पुष्पवती ( १, रजस्वला २. फूलों से भरी ) होने पर भी 
क्षवित्र थी । ' . 
( अगस्त्य के आश्रम का वर्णन ) 
` उसमें दण्डकारण्य के अन्तर्गत, सम्पूर्ण लोक में प्रसिद्ध, भगवान्‌ 
घर्म के उद्भव स्थान के समान महामुनि अगस्त्य का आश्रमस्थान था। 


उन अगस्त्य ने वा को hr सम्पूर्ण समुद्र का जल पी छिया था । 
1७. mwadi ° ध ककी सहो | ट्यां 
सेइ के साथ द्वेष के कारण आकाश मै भोः०सथी?०सहुकनप चोटियों से | 


आक” sn 00 ~ 


( ९६ ) 


रथगमन-पथमपनेतुसभ्युद्यतेन अवगणितसकलसुरवचसा विन्ध्य- 
गिरिणाप्यनुल्लङ्घिताज्ञस्य  . जठरानल-जीणं-वातापिदानवस्य 


सुरासुर-मुकुटमकरपत्रको टि-बुम्बितचरणरजसो दक्षिणाशावधु- 


मेरुमत्सरात्‌ = मेरु पर्वत के साथ द्वेष के कारण । अम्वरतलप्रसारित 
शिरःसहस्रेण = आकाश से अपनी सहस्नों चोटियाँ फैलाने वाले (विन्ध्य पर्वत 
का विशेषण) । पथम्‌ अपनेतुम्‌ = मार्ग रोकने के लिए। अवगणित-सकल-सुर 
वचसा=सभीं देवों के वचनों को न मानने वाले'। विन्ध्यगिरिणा अपि अनुल्ल- 
ङ्घिताज्ञस्य=विन्व्य पर्वत के द्वारा भी जिसकी आज्ञा नहीं भंग की गयी। 
कथा है कि जब विन्ध्य पर्वत ने सूर्य का रथ रोकने के लिए ऊ च शिखर फैला 
दिये तब संसार में अन्धकार हो गया । देवों के आग्रह पर जव अगस्त्य उसके 
निकट पहुँचे तो उसने झुककर प्रणाम किया । अगस्त्य ने कहा कि जव तक'मैं 
दक्षिण से छोटकर नहीं आता, तव तक झुके-रहो । आज भी विन्ध्य पर्वत 
उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हे । . | 

जठरानल =.पेट की अग्नि से। जीर्णवातापिदानवस्य = जळा दिया है 
वातापि दानव को जिसने । इल्वल और वातापि दो राक्षस थे जो साधु के 
कपटवेश में रहते थे। इल्वल साधुओं को अतिथि वनाता और भेड़ का रूप 
धारण करने वाले वातापि का मांस खिलाता था। रात को इल्वल जव अपने भाई 
'बातापि को बुलाता तो वह साधुओं का पेट फाइकर निकल आता । अगस्त्य ' 
को जव इन दोनों की दुष्टता की वात ज्ञात हुई तो वे भी इल्लव के अतिथि वने 
` और उन्होंने वातापिं को अपनी जठराग्नि में जला दिया । 

सुरासुर०=देवों और असुरों के मुकुटों के मकरपत्रों के किनारे से 
जिनकी चरणधूलि -का चुम्बन किया जाता हे । दक्षिणाशावधू = दक्षिण दिशा 
सुर्य के रथ के चलने के मार्ग को रोकने के लिए तत्पर तथा सभी देवों के 
वचनों को न सुनने वाले विन्ध्य पर्वत के द्वारा भी उनकी आज्ञा का 
उल्लंघन नहीं किया गया । उन्होंने अपनी जठराग्नि में वातापि दानव को 


जला दिय । वेमे मसुदोंःओेव्पुक्तुद केप कद प्ज्न- के, हिला रो से उनके 
चरणों की धूलि का स्पर्श किया जाता था, वे दक्षिण दिशा रूपी वधू के 


७ ( ९७ ) 


मुखविशेषकस्य सुरलोकादेकहुङ्कार-निपातितनहुषप्रकटप्रभावस्य 
भगवतो महामुनेरगस्त्यस्य, भार्यया लोपामुद्रा स्वयमुप- 
रचितालवालकेः करपुटसलिलसेकसंवद्तैः सुतनिविशेषेरुपशो- 
भित पादपेः, पत्युत्रेण च गृहीतव्रतेनाषाढिना, पवित्रभस्मविर- 
चितनिपुण्डकाभरणेन, कुशचीवरवाससा, मौञ्मेखलाकलित- 
मध्येन, गृहीतहरितपणंपुटेन ` प्रत्युटजमटता भिक्षां, दुढदस्युनाम्ना- 


SSS २ 
रूपी वघू । मुखविशेषकस्य--मुख पर तिलक के समान । सुरलोकात्‌० = देव 
लोक से एक हुङ्कार से नहुष को गिराने से जिनका प्रभाव प्रकट है । इन्द्र को 
ुत्रहत्या के बाद जव ब्रह्म हत्या पाप लगा तो राजा नहुष इन्द्र पद प्राप्त करके 
` महर्षियों को कहार बनाकर पालकी में बैठकर इन्द्राणी से विवाह करने चला । 
वह 'सर्प-सर्प' कहकर उन्हें जल्दी चलने को कह रहा था । भृगुऋषि की जटा 
में अगस्त्य छपे थे । जब उसने भूगु के ऊपर ळात चलाया तो अगस्त्य ने उसे 
{ हो जाने दिया । 
द rh न लोपामुब्रया=लोपामुद्रा द्वारा । अगस्त्य कौ पत्नी 
का नाम लोपामुद्रा था । स्वयमुपरचितालवालकैःऱस्वयं जिनके थाले बनायें 
गये हँ । करपुट=्हथेली । सुतनिविशेष-पुत्रों के समान । आषाढिनाल्पलाश 
का दण्ड घारण करने वाले । त्रिपुण्डूकाभरण-त्रिपुण्डू का ज यनी भिन 
की चटाई पहनने वाले । म॑ व हि 
रता जिनकी कटि शोभित थो । गृहीतहरितपर्णपुटेन-हरे रंग के पत्तों 
मनि Se ल ळा 


मख पर तिलक के समान हैं और उन्होंने देवलोक से एक दर 
कर नहुष को गिराकर अपना प्रताप प्रकट किया कर । पल नळ 
लोपामद्रा द्वारा जिनके आलवाल स्वयं बनास गये हैं ऐसे पुत्रों उ se 
से बह आश्रम शोभित था। ब्रह्मचर्यं धारण करने वाले, व्योम वळा 
रखने वाले, पवित्र भस्म से त्रिपुण्ड का तिलक लगाने वाले, है कुश बरो 
पहने, सज तो. मेखला से -शोभित कटिवाले, हरे पत्तों का 


th Collection. Digitized by eGangotri 


( ९८ ) 
पबित्रीकृतम्‌ अतिप्रभूतेध्माहरणाच्च  यस्येध्मवाह . इति 
पिता दवितीयं नाम चकार, दिशि दिशि शुकहरितैश्च कदरीचनेः 
इयामलीकूतपरिसरं, सरिता च कलसयोनिपरिपीतसायरमार्गा- 
तुगतयेव बद्धवेणिकया गोदावर्या परिगतमाश्सपदमासीत्‌ । 

१९ (यत्र -च वशरथवचनमनुपाल्यल्तुत्मु्टराज्यो _ दक्षवदनलदमी- 
विश्मविरामो _रासो महांमुनिमगस्त्यमतुचरर्‌ सह क ण हे सुतिार्त्यसुचरमः सह. सोत्या 
का दोनों लेकर । प्रत्युटजम्‌ = प्रत्येक कुटी में । भिक्षाम्‌ अटता = भिक्षा माँगने 

' वाले । दृढ़दस्युनाम्ता = दृढ्दस्यु नाम वाले द्वारा । अगस्त्य के पुत्र का 
` न्नाम दृढ़दस्यु था । अतिप्रभूतेष्माहरणात्‌ = बहुत अधिक ईन्धन लाने के कारण | 
शुकहरितः >'शुकों के समान हरे । श्यामलीकृतपरिसरम = जिसके चारों ओर 
का भाग इयामवणं का हो गया था। कछसयोत्तिः = अगस्त्य । अगस्त्य द्वारा 
पिये गये समुद्र का मानों अनुसरण करती हुई । वद्धवणिकया = जल की धारा 
बाँची हुई, एक वेणी धारण करने वाली । परिगतम्‌ = घिरा हुआ । 

















अगुपाळयन्‌ ==पालन करते हुए'। उससृष्टराज्यः = राज्य का परित्यांग करने 
वाळे । दशवदन = रावण । लक्ष्मी = समृद्धि । विश्नमविरामः=विलास को 
समाप्त क्ररने वाले। अनुचरन्‌ = सेवा करते हुए । लक्ष्मणोपरचित-रुचिर- 
पर्णशाळ: = लक्ष्मण द्वारा जिनकी सुन्दर कुटी ब्रनायी गयी है । 


` प्रत्येक अलेक कुटी में भिम रहे ए I में . भिक्षा माँगने वाले इढदस्य नाम के उनके पुत्र द्वारा, जिनका 

. पिता ने वहुत अधिक इंधन बटोर कर लाने से इध्मवाह दूसरा नाम रखा था, 
वह आश्रम पवित्र था । सभी दिशाओं में शुकों के समान हरितवर्ण के केलो के 
वन से उसके किनारे इयामवण के थे और मानो अगस्त्य द्वारा पी लिए गये 
समुद्र को ढूढती हुई एक वेणी के समान वहने वाली गोदावरी नदी से घिरा 
हुआ था। ०5 

जहाँ दशरथ के वचन का पालन करते राज्य र 

.करने वाले, 0शविण्कीः "रा्विसेक्षी की (वात न करने क दा 


(.९९ १) 


तुखमुवास । } | चिरशून्येज्द्यापि यत्र : - ज्ञालानिलोननिभूत-पाण्हु- |); 


कपोतपङ्क्तयो रूग्नतापसाग्निहोत्रधूसराजय इव लक्ष्यन्ते तरवः । 
बलिकसंकुसुसान्युद्धरन्त्याः: सीतायाः करतलादिव [दिव सङ्क्रान्तो यत्र 
रागः स्फुरति लताकिसलयेषु 1) यत्र चै पोतोदुगीणेजलनिधिजल- 
मिव सुनिता निखिलमाश्रमोपान्तवत्तिबु ` विभक्तं महाहदेषु 1 | 





- जञाखानिलीन*न्शाखाओं में छिपे । निभृतऱशात्त्त, चुप । जिनकी शाखाओं 
में शान्त कबृतरों की पंक्तियाँ छिपी हुए बैठी हैं । लग्न-तापसारिनहोत्र-धूमराजय: 


' इव = मानों उनमें तपस्वियों के अग्निहोत्र के धुएं की पंक्तियाँ अटकी हुई हों । 


| राजि-पंक्ति | बलिकर्म्मन्पूजा कर्म ! कुसुमानि उद्धरन्त्यः-फूल तोड़ने वाली । 


= 


सीतायाः करतलात्‌ इव संक्रान्तः=मानों सीता की हथेली से निकली हुई। 
लताओं के पल्लव की लालिमा के विषय में उत्रेक्षा,की गयी है कि वह मानों 
सीता की हथेली से निकली हो । रागत्लालिमा । | 


पीतोद्गीर्ण=्पीकर उगला गया । ' जलनिवि-जलमूऱ्समुद्र का जल। 


| आश्रमोपान्तवत्तिषुस्आश्रम के निकट में विद्यमान । महाहदेवुऱ्वडे कुण्डो में । 
जल्लरिमी म 


विभक्तम्‌ = बाँट दिया गया । निशित=्तीदण । 





जिनके लिए लक्ष्मण ने सुन्दर कुटी वनायी थी, सीता के साय पञ्चवटी में कु 
समय सुखपूर्वक निवास किया । वहुत-दिों से सूना होने पर भा जा भी जहां 


शाखाओं में छिपे हुए शान्त कबूतर की पंक्ति वाले वृक्ष ऐसे दिखायी देते 


हैं जैसे उनमें तपस्वियों के अग्निहोत्र हवन के धुएं को पंक्ति लगी , 


| हुई हो । पूजन कर्म के लिए फूल तोड़ने वाळी सीता के हाथों से 

निकली हुई-सी जहाँ लालिमा लताओं के पल्लवी म दिखायी पड़ती 04 

जहाँ मानो पीकर उगले गये सम्पूर्ण: समुद्र 5 जल को : झगससय प 
आश्रम क (9५९० सि भई कुष ० टिमुर 
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( १०० .) 

यत्र च दशरथसुतनिशितशर-निकर-निपात-निहत-रजनोचर- 
बलबहलरुघिरसिक्तमुलसद्यापि तद्रागानुविद्धनिगंत-पलाशसिवाभाति 
नवकिसल्यसरण्यम्‌ । ¦ . :>- | | 

अधुनापि यत्र जल्घरसमये  गम्भीरमभिनव-जलधर-निवह- 
निनादमाकण्यं भगवतो रामस्य त्रिभुवनविवरव्यापिनश्चापघोषस्य ` 
स्मरन्तो न गाहन्ति शष्पकवलमजस्रसथु-जल-लुलित-दीनदृष्टयो 
वीक्ष्य शुत्या दश दिशो जराजज्जञरित-विषाणकोटयो जानकी- 
संवद्धता जोणंमृगाः । यस्मिन्ननवरतमृगया-निहत-शेषवनहरिण- 








. रजनीचर्राक्षत । बलऱसेना । बहुरुनअधिक। तद्रागानुबिद्ध-उसकी लालिमा 


से युक्त होकर | निर्गतपलाशम्‌ इवन्मानो' उसमें पल्लव निकले हों । उत्प्रेक्षा ' 
की गयी है कि मानो राम:ने वन के वृक्षों की जड राक्षसों के रक्त से सींची | 


। थीं अतः उस रक्त की लालिमा से युक्त होकर लाल रंग के पल्लव निकले हैं । 


जळधरसमये = वर्षाकाल में। अभिनव = नये । जरूघरनिवह = मेघों ' 
का समूह । आकण्यं =सुनकर । त्रिभुवन-विवर-व्यापिनः = तीनो लोकों के 
भीतर व्यास होने वाला । चापघोषस्य=्धनुष के शब्द का । शाष्पकदलम्‌= 
घास का कौर। अजस्रम्‌ = निरन्तर । अश्रुजल = आँसू । लूलितदीनदष्टयः= 
भरी हुई कातर दृष्टि वाले वीक्ष्य = देखकर । जराजर्जरित-विषाणकोटयः= 
वृद्धावस्था से टूट गये हैं सींगों के अग्रभाग जिनके। जरा = वृद्धावस्था । 
oO 


सट 


mp ७ शण 


जहाँ मानो दशरथपुत्र राम के तीक्ष्ण वाण-समूहो के प्रहार से मारी गयी 
राक्षसों की सेना के प्रचुर रुधिर से जड़ों के सींचे जाने के कारण उसी की 
लालिमा से युक्त होकर निकले हुए पल्लवों से नये पल्लवो वाला वन 
सुशोभित है। | 

आज. भी जहाँ वर्षाकाल में नये मेघसमूह का गम्भीर निनाद 


उनकर, भगवान्‌ राम के तीनों लोक में फैलने वाळे धनुष के शब्द को याद | 


कर निरन्तर, ै गांसुओं से भी हुई. तीत डिजे, 0ट्रप्केंवहझाक्षो को सूनी | 


०.) 


देखकर, वृद्धावस्था में टूटी हुई सींगो' के अग्नभांग वाले, जानकी द्वारा 


elas ६.१ “2 ७.७ 
5 १ Jangamawadi Math, Varanasi 


( १३ Yo. Se “Rs य द 


प्रोत्साहित इव कृतसीताविप्रलम्भ ः 
“कु कनकमृगो राघवसतिदुर 
, यत्र मेथिलीवियोगदुःखदुःखितौ दशवदन-विनाज्ञापि 

चन्द्रसुर्याविव कबन्धग्रस्तो समं रासलष्षमणो त्रिभुवनभयं is 
क्रतुः । अत्यायतश्च यस्मित्‌ दशरथसुतवारनिपातितो योजनबाहो- 
्बाहुरगस्त्यप्रसादनागत-नहुषाजगर-कायशङ्कां चकार ऋषिगणस्य । 


(NCC NRE Tes ess a 
विषाणम्=सीौंग । जानकीसंवद्धिता=्सीता द्वारा बढ़ाये गये । जीर्णमृगाः म्म वूढे 


मृग । अनवरत० = मानों निरन्तर शिकार में मारने से बचे बन के हरिणों 

द्वारा उत्साहित किया गया ।' कृतसोताविप्रलृम्भ: = सीता का वियोग उत्पन्न 

करने वाळा । कनकमृगःन्सोने का मृग । 5 
दशवदन-विनाशपिशुनौन्टरावण के विनाश को वताने वाळा। चन्द्रसूर्या 

इवः्चन्द्रमा और सूर्य के समान । कबन्धग्रस्तौ्-+राहु द्वारा ग्रसे गये ( चन्द्र 

_ सूर्यो. का विशेषण ) । समम्‌ = समान । त्रिभुवनभयं महत्‌ चक्रतुः=तीनों 

। कोको में महान्‌ भय उत्पन्न किया । अत्यायतः-अत्यन्त बड़ी । योजनवाहु 
नाम का राक्षस था जिसकी भुजा राम ने काटी थी। अगस्तयप्रसादन०= 
अगस्त्य को प्रसन्न करने लिए आमे हुए नहुष अजगर के शरोर की . शंका 
उत्पन्न करती थी। ___ थी। , 


पाले-पोसे गये बूढ़े मृग घास का कौर नहीं ग्रहण करपे हुँ । जिनमें मानो. 


निरन्तर आखेट सें मारने से बचे हुए वन के मृंगो द्वारा प्रेरित किया गया 


तथा सीता का वियोग उत्पन्न करने वाला सोने का मुंग रास को बहुत दूर ले 
गया था । 


जहाँ सीता के वियोग के दुःख से दुःखी, राव के विनाश को घोषित 


करने वाले राहु द्वारा ग्रसे गये चन्द्रमा और सूर्य के समान कबन्ध द्वारा ग्रसे गए 
जिसमें राम के वाणों 


राम-लक्ष्मण ने तीन लोकों में महान्‌ भय उत्पन्न किया । 


से काटी गयी योजनबाहु की बहुत बड़ी भुजा asd नळे पने 
| शा 
| जश क के कि लाए हुए तई नि 0५ eGangotri । 


ह 
CT ४५०0. > 


( १०२ ) 


` ` जनकतनया भर्त्रा' .विरहविनोदनार्थंमुटजाभ्यन्तरलिखिता 
यत्र रासनिवासदशनोत्सुका . «पुनरिव धरणीतलाइुल्लसन्तीद 
, वनचरेरद्ाप्यालोकयते । ` ___ | 
> तस्य ` चैवंविधस्य सम्प्रत्यपि प्रकटोपलक्ष्यमाणपुवंवृत्तान्तस्या- 
गस्त्याधमस्य ` नातिदुरे जलनिधिपानकुपितवरुणोत्साहितेन 
अगस्त्यमत्सरात्तदा्मसमीपवत्त्यंपर इव वेधसा महाजलनिघिः 
जनकतनया = सीता । भर्त्रा=्पति . द्वारा । . विरह-विनोदनार्थम्‌=विरह के 
दिन बिताने के लिए । उटजाम्यन्तरलिखिता=कुटी के भीतर चित्रित की 
गयी । रामनिवास-दशनोत्सुका इव-मानों `राम के निवासस्थान को देखने के 
लिए उत्सुक होकर । धरणीतलातू-पृथ्वी' से । उल्लसन्ति इवरमानो निकलती 
- हुई | वनचरंः=वनवासियों द्वारा । आलोक्यते = देखो जाती है । 
एवंविधिस्य-इस प्रकार के । सम्परत्यपिन्आज भो। ध्रकटोपलक्ष्यमाण= 
- स्पष्ट दिखाई पड़ रहे ह । नातिदुरे=्कुछ दूर पर। जलनिधिपान-कुपित- 
वरुणोत्साहितेन = समुद्र पौ छेने के कारणः क्रुद्ध वरुण द्वारा उकसाये गये 
 -दिषसा का विशेषण) । थगस्त्यमत्सरातृ=अगस्त से बैर के कारण । तदाश्रम- 
` सीतापति राम द्वारा विरह के दिन बिताने के लिए कुटी के भीतर चित्रित 
' की गयी सीता को वनवासो आज ऐसे देखते हैं मानों वह राम का निवास- 
स्थान देखने के लिए उत्सुक होकर पुनः पृथ्वी से निकल रही है। 
| | | . , (पम्पा का वर्णन) 
ओर इस प्रकार के अगस्त्य के उस. आश्रम के, ,जहाँ आज भी प्राचीन 
वृत्तान्तो के छक्षण स्पष्ट रूप सो दिखायी पड़ रहें हैं, कुछ दुर पर पम्पा 
नाम का कमलो से सरा, हमा, अरोकासा०। जलः व्छा/बों अगस्त्य 


5 Ja ngam 


ची -0 
द्वारा समुद्र झै लेने स कुपित वरुण के द्वारा प्रेरित ब्रह्मा ने उनसे द्वेष के 


| 


( 


| 





( १०३ ) 
रत्पादितः प्रलयकालविघटिताष्ट्रदिभागसन्धिबन्धे गगनतलमिव 


भुवि निपतितम्‌, आदिवराहसमुद्घृतधरामण्डलस्थानमिव 
सलिलपुरितम्‌, . अनवरतमज्जदुन्मद-शबरकामिनी-कुचकलस- 
लुलितजलम्‌ उत्फुल्लकुमुद-कृवलयकल्वारम्‌, उन्निद्रारविन्द- 
सघुबिन्दुबद्धचन्द्रकम्‌ अलिकुलपटलान्धक्षारितसोगन्धिकम्‌, 





समीपवर्ती = उनके आश्रम के निकट में विद्यमान । अपरः महाजलनिधिः 
इव = मानो दूसरा महासमुद्र ( पम्पासरोवर का वर्णन किया जा रहा है । ) 
वेघसाऱ्त्रह्मा द्वारा । पम्पासरोवर के लिये दूसरी उत्प्रेक्षा दी गई है । प्रलय ०८ 
मानो प्रलय के समय आठौं दिशाओं से जोड़ने वाले बन्धन के टूट जाने पर 
आकाश ही पृथ्वी पर गिर आया हो । सन्धिवन्धम्‌=जोड़ के बन्धन । भुवि = 
पृथ्वी पर । तीसरी उत्पेक्षा है-मानो आदि वराह ने खोदकर जो पृथ्वी निकाली 
उसका गड्ढा जल से भर गया हो। मज्जत्‌ = स्नान करने वाली । शवर- 
कामिनी=भीलनी । कुमुदकु व यक ह्णारम्‌=स्वेत, लाल, नीले कमलों वाला । 
उन्निद्र=खिले हुए । अरविन्दमधुविन्ुवद्धचन्द्रकम्‌=कमलो के मधु की बूदों से . 
चन्द्राकार चिह्न जल में बनें हुए थे। " | 


nd 


- कारण उन्हीं के आश्रम के निकट दूसरा महान्‌ समुद्र उत्पन्न कर दिया हो, मानों 
_ प्रलयकाल में दिशाओं के आठों सन्धिबन्धो के टूटने से आकाश ही पृथ्वी पर गिर 


पडा हो । आदिवराह द्वारा निकाली गई पृथ्वी का गड्ढा ही मानो र से भर 
गया हो । निरन्तर स्नान करने वाली मतवाली भीलनियों कै स्तनों से उसका 
और कह्लार खिले थे । खिले कमलों के 


जल शोभित था । उसमें कुमुद, कु वलय करो के समूह से सुगन्धित कमल काले 
कोण्वू-दो n कि ने रहते थे, मारा १ सग, PRP 
मधु दों खे उघ) हहला 0. 1 “विल की विर्धीचीकर मतवाली 


' बने रहते थे, मतवाले सारस बोलते 


( १०४ ) 


सारसित-समद-सारसम्‌ अस्बुरुह-म घु पानमत्तकलहंसकामिनी- 
कुत-कोलाहरूम्‌ अनेकजलचर-पतञ्गशतसञ्चलनचलित-- 
वाचालवीचिमालम्‌, अनिलोल्लासित कल्लोलशिशिर-शीकरा- 
रब्धदुह्नम्‌ अशङ्कितावतीर्णाभिरम्भःक्रोडा-रागिणिभिः स्नान- ˆ 
समये वनदेवताभिः केशपाशकुसुमैः. सुरभीकृतम्‌, एकदेशावतीणं- 
सुनिजनापुयंमाणकमण्डलु-कळजळध्वनिमनोहरम्‌, उन्मिषदु- 
त्पलवन-मध्यचारिभिः सवर्णतया रसितानुमेयेः कादस्ब-कदस्ब- 
कैरासेवितम्‌ अभिषेकावती णंपु लिन्दराज-सुन्दरी कुं चचल्दनधुलि- . 
———— LL क 3 छे 


„सारसित=शब्द कर रहे हैं । अम्बुरुह = कमल । पतङ्ग = पंखे । वाचाल 
वीचिमालम्‌=चंचल' लहरों की माला वाला । कल्लोल-शिशिरशीकरारब्ध- 
दु्दिनम्‌ = शीतळ कणों से जिसमें वर्षा आरम्भ है। दुर्दिन = वर्षा ।- 
` शीकर > जल के कण । अम्भःक्रीडारागिणीभिः = जल में क्रीडा पसन्द करने 
वाली ] कलच्मघुर । उन्मिषतु = खिलते हुए । सवर्णतया = एक रंग का होने 
के कारण । रसितानुमेयैः = शब्द से पहचाने जाने वाले । कादम्ब = हंस । 
कदम्बक=समूह । अभिषेक=स्नान । पुलिन्दराज=भीलों का सरदार । > 


——— RS NEES 
_कलहंसों की मादाओं का कोलाहल होता था । असंख्य जल के पक्षियों के सैकड़ों 
पंख चलने से चंचल लहरें उठती थीं। वायु द्वारा उठायी गयी लहरों के शीतल 
जल-कणों की फुहार से वर्षा-सी होती थी । विना शंका के घुसी हुई, जलक्रीडा 
पसन्द करने वाली वनंदेवियों द्वारा स्नान के समय वह केश में बंधे पुष्पों से 
सुरभित किया जाता था । एक ओर उतरे हुए मुनियों द्वारा भरे जाते हुए 
कमण्डलुओं की मधुर ध्वनि से वह मनोहर लगता था । खिले हुए कमलो के बन 
में विचरण करने वाले, एक रंग का होने के कारण शब्दों से पहचाने जाने वाले 


हंसों के समूर्ह से. क्तिचा? ' स्षीर्न ०१३४ ३4४ ६६९ ३४६६मापति की 


( १०५ ) 


'घवलिततरङ्गस्‌, उपान्तजात-केतकी रजःपटल-बद्ध कुलपुलिनम्‌:- 


'आसन्नाश्रमागततापसक्षालिताउरंवल्कलकषायपाटलतटजलम्‌//| उप- 
.तटविटपिपल्लवानिल-वीजितम्‌, ` अविरल-तमाल-चीथिका- 
न्घकारिताभिः बालिनिर्वासितेत संचरता प्रतिदिनसृष्यसूक- 
चासिना सुग्रीवेणावलुप्-फल-लघुलताभि+ ` उदवासितापसानां 
देवताच्चंनोपयुक्तकुसुमाभिः; उत्पतञ्जलचरपतङ्गपक्षपुटविगकित- 
जलबिन्दुसेकसुकुमार-किसल्याभिः, लतासण्डप--तल--शिखण्डि- 
rms rT 

उपान्त = किनारे, तट पर । केतकीरजःपटल = केवड़ा के फूल का 
पराग । विटपिःन्वृक्ष । बालिनिर्वासितेन=्वालिं द्वारा निकाले गये । संचरता= 
चूमने वाले । ऋष्यमूकवासिना ८. ऋष्यमूक पर्वत पर निवास करने वाले । 
अवलुप्तन्तोड़े गये.। लघु = हल्की 1.. उ दवासि = जल में निवास करने वाले । 
देवतार्चनोपयुक्त=देवों की पूजा के योग्य । उत्पतत्‌=्उड़ते हुए । उड़ते हुए 
पक्षियों के पंखों से गिरी जल की वू दों से सींचे जाने के कारण जिसके पल्लव 


कोमल है । ( वनराजिभिः का विशेषण है। ) लतामण्डप० = जिसके लता- . 


मण्डपों के नीचे मयूरों के समूह नृत्य कर रहे हैं । शिखण्डी = मोर । ताण्डव= 


Ress Ss RR BR 
सुन्दरियों के स्तनों में. लगे चन्दन की धूलि से उसकी तरंगे धवलित थीं । 
किनारों पर उगी केतकी के परागसमूह से उसके कगार बन गये थे । निकटवर्ती 
आश्रमों से आये तपस्वियो द्वारा घोये गें वल्कलों से तट का जल कसैला लाल 
हो रहा था । तट पर उगे ृक्षों के पल्लवो से उस पर हवा की जा रही थी । 
निरन्तर तमाल की वीथिका से अन्धकारपूर्ण, बालि द्वारा निष्कासित, ऋष्य मूक 


` पूर्वत के निवासी सुग्रीव द्वारा फल तोड़ने से हल्की वनी हुई लताओं वाली, जल 


में रहने वाळे तपस्वियों के लिए देवपूजन के योग्य पुष्पों वाली, उड़ते हुए जल 
के पक्षियों के पंखों से गिरी जल की व्‌ दों से कोमल पल्लवो' वाली, छतामण्डपो 


`| क्ष नीचे व्ण बेआेसत सजी. कार के. फूको की ग्य केक: 


0 ९ | वनपंक्तियों ४ 
खचनेवाली, वनदेवियो द्वारा अपने श्वास से सुगन्धित की गयी-से वनपंक्तियो 


2 ( १०६ ) 
मण्डलेरारन्धताण्डवाभिः अनेक उसुम-परिमलवाहिनोभिवंत- 
देवताभिः .: स्वद्वासवासिताभिरिव _वनराजिभिरुपरुद्वतीरम्‌, अपर । 
सागरसाङ्किभिः सलिलमादातुमवतीणजलधरेरिव ` बहलप ङ्कमलिनेव॑न- 
करिभिरनवंरतापीयमानसलिलम्‌, अगाधमनन्तमप्रतिमम्‌ अपां | 
निधानं पम्पाभिधानं पद्मसरः।. ` ज्‌ 





नृत्य । परिमलन्पराग । बनदेवताभिः स्वस्वासवासिताभिः इव<मानों वनदेवियो' 
ने अपने इवास से सुगन्धित किया हो । वनराजिभिः = वनपंक्तियो' से । 
उपरुद्धती रमू-उसका तट घिरा. हुआ था । 
अपरसागरशङ्चिभि:-दुसरे समुद्र की शंका करने वाले । आदातुम्‌ = लेने 
के.लिए । अवतीर्णेः=उतरे हुए। बहलपंकमलिनै:=अधिक' कीचड़ से मटमैले । 


. वनकरिभिः=वन के हाथियो' द्वारा । चन के हाथी ऐसे लगते थे मानो मेघ ही 


लेने आ गये हो'। अप्रतिमम्‌ = अद्वितीय । अपां निधानम्‌ = जल का 
गार. । पम्पासिधानमून्पम्पा नाम का । पद्मसर:-कमलो' वाला सरोवर था। __ 


स उसका तीर घिरा हुआ था। दुसरे समुद्र की शंका कर जल ग्रहण करने 


के लिए उतरे हुए मेघो के संमान प्रतीत होने वाले अत्यधिक कीचड़ से मरिन 


ळे 


बन हुए वन के. हाथियो' द्वारा उसका जल निरन्तर पिया जाता था । वह 
अगाध, अनन्त और अप्रतिम जल का निधान था ।. 


a 


पम्पासरोवर वर्णन समाप्त 


= 1 
॥ | 
Eo ० | । 6 es 
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| (| १०७ ) 
7 'कादस्बरी' से. 
परोक्षा में पछे गये प्रश्न 


१--गद्य-लेखन को दृष्टि से वाणभट्ट का .मूल्यांकन कीजिए तथा इस प्रसंग में 
यह भी बताइये कि कथा और आल्यायिका से आप क्या समझते हुँ । 





( १९६५) 

२--“वाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌” इस उक्ति में निहित भाव को सोदाहरण स्पष्ट 

कीजिए । ( १९६५, १९७१ ) 

३-- कादम्बरी रसज्ञानामाहारोऽपि न रोचते’ इस पर एक लघु निबन्ध लिखिए । 

ए ( १९६६ ) 

| 2 “४--वाणभट्ट की भाषा एवं शैली पर एक लघु निबन्ध लिखिए । 

| % ( १९६७, ६८, ७१ ) 

| ५-- कादम्बरीरसभरेण समस्त एव मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोयम्‌ पर 

| टिप्पणी लिखिए । ( १९६८, ७४ ) 
६“-कादम्बरी को काव्य सम्बन्धी विशेषताओं का निरूपण कीजिए । 

( १९६९, ७० ) 


७--महाकवि वाणभट्ट को कल्पनाशक्ति पर टिप्पणी लिखिए । _ (१९७ ९)६ ९ 

, “““-वाणभट्ट के जीवन और साहित्य साधना पर एक निबन्ध लिखिए । 

( १७२) 

९--वाणभट्ट के अनुसार शूद्रक का चरित्र चित्रण कीजिए। ( १९७२, ७५ ) 
१०-बाणभट्ट पळ्चाननः' इस उक्ति की यथार्थता का परीक्षण कीजिए । 

व ( १९७३) 

* ११-बाण को गद्य शैली के वैशिष्ट्य का विवेचन कीजिए 1. (१९७३) 

१२-कादम्वरी में उल्लिखित चाण्डालकन्या का वर्णन कीजिए । ( १९७४ ) 

१३-बार्ण की: बंगंसशक्ति/पर/ टिप्पणी वकिलिए) 12०0 by 208190 ( १९७५ ) 


| ७.27 * “> 
ककल ~) Mas ० 0 बळ nnd 
~ 


2 “ब OOD OS “a थि 
० Se sh 


( १०८ ) 
१४-बाण की उत्रेक्षाओं पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। (: १९७६ ) 


१५-बाण के अनुसार संक्षेप में अगस्त्याअम का वर्णन कीजिए। ( १९७६ ) 


१६-बाण की वर्णनशैली की समीक्षा कीजिए । १ ( १९७७ ) 


१७-'चिया निबद्धेयमतिद्यी कथा? के भाव को स्पष्ट कीजिये । ( १९७७ ) 
१८-कविकुम्भिकुम्भभिदुरों वाणस्तु पर्ञ्चाननः? उदाहरणसहित इस 
उक्ति की पुष्टि कीजिए। | | ( १९७८)` 


१९- कादम्बरी संस्कृत गद्य काव्य की सर्वोत्तम रचना है” इस कथन 
की समीक्षा करते हुए बाण की शैली का विवेचन कीजिए। ( १९७८ ) 


२०- बाणोच्छिषटं जगत्सर्वभू? की समीक्षा कीजिए । 7270 ( १९७९) 
२१- गद्य कवीनां निकषं वदन्ति’ की सोदाहरण पुष्टि कीजिए। (:१९७९ ) 


२ २-कादम्बरी कथामुख के आधार पर 'पम्पासरोवर? का एक 
संक्षिप्त वर्णंत.कीजिये । कक ( १९८० ) 


« १२- यादृर्गद्यविधो बाण; पद्यवन्धे न तादृशः' की सोदाहरण 


' समीक्षा कीजियें।  . | ` (१९८०) 
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( १०९ ) 
कादम्बरी पम्पासरोवरवर्णन तक के अंश से पुछे गये अनुवाद के प्रश्‍न 


१--यस्य च परलोकाद्भयम्‌ Me राजवान्यासीत्‌ । (१९७२) देखिये इस . 
पुस्तक का पृ० २३ । 
र--यत्र च दशरथवचनमनु'`“'महा ह्वदेषु । (१ ९७२) द्र० पृ०, ९८। 
३--आसीदशेषनरपति ““““'शूद्रकों नाम । (१९७३) (द्र० पृष्ठ २५) 
४--तस्याश्व दण्डकारण्यान्तःपाति “““"“!"“आश्रमपदमासीतू । (१९७३) 
द्र० पृष्ठ ९५ । व 
५-टस तस्याञ्च समाचवयोविद्यालङ्कारै:””""०"सुखमतिचिरमुवास । ( १९७४ ) 
पृष्ठ १४. | 





६--अस्ति पूर्वापरजलनिधि' "~ विन्ध्याटवी नाम । ( कुछ चुने हुए विशेषण 
शब्द लिये गये हैं ) १९७४ पृष्ठ ८६ । 


७--आलोक्य च सा ““““चक्षुस्तदरभिमुखमासीत्‌ । (१९७५, १९७७ १९७९) 
पृष्ठ ५० । 


८--एवं च क्रमेण'“"**'देवगृहमगमत्‌ । ( १९७५ ) पृष्ठ ७७ । 

९--यस्मिश्च राजनि जितजगति”””““न प्रजानामासन्‌ । (१९७६) पृष्ठ ३१ ७ 
१०-अथ चलति महीपता””“महीपतीनाम्‌ । (१९७६) पृष्ठ ६६॥ 
११-अन्यच्च एतेषामपि”” मण्डपादुत्तस्थौ । (१ ९७ ८) पृष्ठ ६५ । 
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१२-चिरशून्येऽद्यापि''“नवकिसल्यमरण्यम्‌ । (१९७८) पृष्ठ ९९ । 


( ११० ) 
१३:'अपसृते च तस्मिन्‌ “**''***००"०**०००““स्त्रीणाम्‌ । ( १९७९ ) 
पुष्ठ दा | 
१४. नाम्नैव यो निभिन्नारातिह्ृदयो”””””"०००""राजलक्ष्मीः । 
( १९८० ) पृष्ठ ३८ 
4५. क्यचिद्‌ विंराटनगरी व'"******०**००००*९०१००० १००० विन्ध्याटवी नाम । 
( १९८० ) पृष्ठ ९४ 


| 
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डॉ० उसेशचन्द्र पाण्डेय 
का 
सर्वश्रेष्ठ व्योख्याग्रन्थ - 
| त नळ | 
` अ।भज्ञानशाकुन्तलग 
( गोरखपुर, अवध, कानपुर, लखनऊ, मेरठ: 


काशी विद्यापीठ आदि विश्वविद्यालयों में 
बी. ए. के पाठ्यक्रम में निर्धारित ) 


A हिन्दी में अभिज्ञानशाकुन्तल के अब तक जितने संस्करण प्रकाशित ह 
| उन सवसे अधिक समृद्ध एवं पूर्ण इस संस्करण की कतिपय विशेषताएं निम्न: 
. लिखित हैं । TF, | be 
. १. यह निर्णयसागर संस्करण के अनुसार पाठ : प्रस्तुत करता है, जो 
० ८ ७७७ श 7 
` प्रायः सभी विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ है । . 


४ दै य | | 
२. प्रत्येक ४० पर मूल, व्याख्या और अनुवाद दिया गया है जिससे अथ 

को समझने में पुरी सुविधा होगी । | ' 
रै, अन्त में व्याख्या के विषय में विशेष विस्तृत टिप्पणियाँ और नाट्य 
शास्त्रीय टिप्पणियाँ दी गयी हैं, जो गम्भीर अध्ययन के लिए 

उपयोगी हैं । 5 क 351. | 
४. राबवभट्ट की प्रख्यात संस्कृत टीका तथा प्रो० काले, रे एवं राजेन्द्र- 
गडकर के व्याल्यासम्वन्धी विचारों का "साभार उपयोग किया 

गया है । 

५, हिन्दी अनुवाद में कवि द्वारा. अभिप्रेत भाव एवं व्यंग्यार्थ का ध्यान 
कर इस प्रकार की शैली का आधय लिया गया है जिससे अनुवाद में 


सरसता एवं संवाद की स्वा गा है हैः 
वांभाविकता घै) (260 by 
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( ११२) 


अलङ्कार एवं छन्द 
डॉ० उमेशचन्द्र पाण्डेय 


` बी० ए० प्रथम वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्‍नपत्र के लिए निर्धारित ४१ 
अळक्कार एवं १५ छन्दों की स्पष्ट भाषा एवं सरल शैली में ब्याख्या प्रस्तुत 
करने वाळी यह पुस्तक छात्रों के छिए परम उपयोगी है । यह पुस्तक कोसं के 


सर्वथा अनुरूप है । 


बी० ए० संस्कृत पथप्रदशक 
जितेन्द्र, एम० ए० 


इस पथप्रदशंक में बी० ए० परीक्षा के.गत १५ वर्षों के प्ररनों के आदर्श | 
उत्तर दिये गये हँ। एक ही पुस्तक में दो खण्ड हैं, प्रथम प्रश्नपत्र एवं द्वितीय | 
प्रश्नपत्र । परीक्षा में कौन से प्रश्‍न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर कितने लम्बे 
हों, किस प्रकार का उत्तर कैसे लिखना चाहिए ये सभी बातें इसमें स्पष्ट की 
गयी हैं, पिछले कई वर्षों से जितेन्द्र एम० ए० का यह पथप्रदर्शक छात्रों में 
` अत्यन्त लोकप्रिय है । पुस्तक खरीदते समय जितेन्द्र एम० ए० लेखक एवं 
“विद्यार्थी पुस्तक मन्दिर जुबिली चौक, गोरखपुर” नाम आवश्यक देख छें। | 


प्रथम भाग-प्रथम वर्ष के लिए । 


द्वितीय भाग-द्वितीय लिए 
१०६७१00 ४151४: 


1५ 
JNANA SIMHASAN ॥०/५।५५३ / २४) 


| पद क) 4६ 


०8००० Ve Vath, Varanasi 
002,0960040//230 या tized by eGangotri 
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(0. ८८८. TYE (> ] श्र MS NCEE 222 MO 
पाट = ० ny? | १ र 
दरगे >. ६७ तिदवविद्यातय के लिए 
अत्यन्त उपयोगी प्रकाशनः 
संस्कृत 
( बो० ए० प्रथम वष ) 


किराताजनीयम्‌ ( प्रथम सर्ग ) घण्टापथ सहित--डॉ० उमेशचरट पाण्डे 
` शिशुपालवधस्‌ ( प्रथम सर्ग) सवं कथा सहित » `» २० ¦ 


कादम्बरी कथामुख ( पम्पासरोवर लक ) oh rn (155) 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ( निर्णयसागर संस्करण ) 19 LP ॒ '9 |. "` 
अलकार एव छन्द ( नवीनतम पाठ्यक्रम ) 93 है १ १ | 
संस्कृत पथप्रदशक भाग १ जितेन्द्र, `` .० ए० : `| ` 
( बो० ५० हिंतोय वष ) ५) 


सूकतस छन --डॉ० उमेशचन्द्र ५ ण्डेय .. `` 
कठोपनिषद्‌ प्रथम अध्याय ( भाष्यसहित) .० :.. » 

( अजन्त तक ) र्‍ त हि ल 5 
संस्कृत साहित्य का इतिहास (संक्षि) # » =»! 


. नीतिशतकम्‌ ( निणंयसागर संस्करण ) ८ | 


: संस्कृत पथप्रदशंक भाग र = “जितेन्द्र एम० ए? 
संस्कृत दिग्दर्शन भाग १ -- ( एम० ए०) -जितेःद्र एम० ए? 
स समाजशास्र `` 
बो० ए० सामाजिक विघटन “-“डॉ० के० के० मिश्रे 
_ एम० ए० विकास का समाजशाख Mos ld 
१ 410) 
एम० ए० हिन्दी गाइड --डॉ० शर्मा | 


_ एम० ए० हिन्दी गाइड द्वितीय वर्ष | एवं श्री राकेश एम० ए 
वितरक 


विद्यार्थी पुस्तक मन्दिर ` 
जुबली चौक); कापुर, “गोरखपुर फोने ४४००२ (। 


